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( १ ) प्राथमिक निवेदन | 


star विषय है कि आजकलके विद्वानोका हृदय क्रमशः घामिक विषयों उदार 
विचारों का होता जा रहा है। भिन्न २ मत चाले विद्वानोंके द्वारा भिन्न २ मतकरी 
पुस्तकों का सम्पादन उसीका शुभ परिणाम है। यद्यपि प्राचीन कालके भारतीय 
विद्वान्‌ सी भिन्न २ मर्तोके म्रन्थोका अध्ययन करते थे तथापि उनका अध्ययन प्रायः 
उन घन्थोंका खण्डनमण्डन करनेके उद्देश्यसे ही होता था, जेसा कि स्वामी शङ्कराचायं, 
जैन न्यायके उदारक श्री ्रकलङ्कदेव आदिके AAA देखनेसे पता चलता है । दको 
वाते है कि 'ग्राजकलक्रे वहुतसे Baier az मत हो गया दै कि प्रत्येक धर्मम अधिक 
परिमाणमें सत्य विद्यमन हे । पश्चिसीय विद्द[नोंके विचार इस Gagi बहुत ही 
प्रशंसनीय हैँ । हमारे बहुतसे प्रन्थोंको और बौद्ध साहित्यके अधिकांश परन्थोंझो 
संसारके प्रकाशमें लानेका श्रेय उन्हींको प्राप्त है । प्रस्तुत प्रन्य और उसके कर्ता 
आचार्य घर्मेकीति और घर्मोत्तरके विषयमें भी हमको सर्व प्रथय उन्हींसे विदित 
हुआ था । यद्यपि आचार्य AAN और न्यायविन्दुका नाम सर्वदर्शनसंग्रह इत्यादि 
हिन्दूभन्थो और प्रमेयकमलमातेग्ड आदि जेन प्रन्थों में विद्यमान होनेके कारण 
भारतीय विद्वानोंकी पहिलेसे ही विदित था, किन्तु अनुसन्धानप्रियताके अभावके . 
कारण उनका जानना न जानना एक सा ही था । हमको पहले पहल आचार्य घर्मो- 
तर” का नाम बतलानेवाला पश्चिमीय विद्वान्‌ ( W. Wassiljew ) डब्ल्यू वेसिलज्यू 
नामका एक रूसी विद्वान्‌ था। यह विद्वान्‌ सन्‌ १८४० से १८५० तक (दस वर्ष 
तक ) पेकिनमें रहा। यह चीनी और तिब्बी दोनों भाषाओं का अच्छा पण्डित था। इसने 
इन भाषाओंके ज्ञानसे बहुतसे बौद्ध प्रन्थोका पता लगाया । 

इन्होने अपने सबसे पहिले प्रन्थ 'बुधिज्म, इरस्‌ डाग्मस, हिस्ट्री tes लिटेरेवर? 
( Buddhism, its Dogmas, History & Literature ) में घमोंत्तरके 
विषयमें बहुत कुछ बतला दिया है । 

न्यायविन्दुको सर्वे प्रथम प्रो. पीटसनी साहिवने १८८९ Ñ निकाला था । 
यह संस्करण उन्होंने उक्त प्रन्थकी दो हस्तलिखित प्रतिया ( Manuscripts ) 
की सहायतासे सम्पादन किया था, जिनमें से एक उनको ards शान्तिनाथके जेन 
afa ताइपत्र पर लिखी हुई मिली थी । (पीटर्सन साहबने इस पतिका नाम (A) 
और हमने (क) रखा है । ) और दूसरी रायल एशियाटिक सोसायटी की बम्बई 
MAS भाऊ दाजीके हस्तलिखित प्रन्यांके संग्रमे भगवान्‌ दास केवलदास की. 
सूचनाओंमेंसे मिली थी । ( पीटरसन meat इसका नाम (B) और mm” i) 


~ 
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रखा हे । ) क. और ख. दोनों पुस्तकोमँ घर्मोत्तराचार्य की न्यायबिन्दु टीका थी, किन्तु 
घमकीति का मूल अन्ध केवल ख. में ही था । 

हमने पाठेंके परिवतन क. और ख. से चिहित किये हे । छुपी घुस्तकको हमने 
अपनी टिप्पणीमें सुद्रित पुस्तक ही लिखा है और हमारी सम्मतिमें जहाँ gka 
पुस्तकका पाठ बदलने योग्य था उस्को भो हमने टिप्पणीसें दिखला दिया है । यद्यपि 
हमने पौटसन साहिवको सभी अशुदियोंको बतलाया है तथापि हमारे acai भी प्रूफ 


सम्बन्धी बहुतसी AYGA Way laar कारण रहू गाई हांगी । शतः हे 
Rast सुको इसके लिए क्षमा करते हुए इनको. सुघार कर्‌ पढ़ेंगे । 


5S 


यद्यपि दरशानशात्रके आरी ते थे तथापि 
उस समय न्यायकी ओर किसी समयकी 
प्रुस्तकामे भी इसका कुछ विवरण नहीं = पृ समथ तक ae 
चुका था । किन्तु बोद्ध और जेन दार्शनिकाका ध्यान अभी तक उधर शाकषित नही 
हुआ था । यथपि gaia gana भाग बहाजाल उत्त, मज्मिमनिकायके 
भाग अनुमान सुत्त और खुदकनिकायके भाग उदान तथा छेके परिवार 
गर पातिमोक्ख तथा अभिधम्मपिटकके कथ meray आदिः भन्थांमें न्यायके कुछ 
शब्द तथा निर्णय करनेके कुछ नियम मिलते हैं fag हमारी सम्मतिमें उनपर भी 
गौतमके न्यायसूत्रोंकी छाप पूर्ण हूपसे लगी हुई हे क्योंकि उनमें उपनय तथां 
निग्रह” का भी कुछ वर्णन क्रिया गया हे । नीति ( अथवा न्याय ) शब्दका उल्लेख 
पालीके केवल एक ध्रम्थ मलिंन्दपन्होमें ( जो कि भिक्षुसून्न भी कहलाता है ) मिलता 
है। इससे भलीप्रकार पता चल सकता है कि उत समय? बोद्ध आवायनि इस विषय 
पर कितना प्रकाश डाला है । 

इस्वी सनके आरम्भमें भारत पर कुशान, gees अथवा सीथियन लोगांके 

आक्रमण हुए । उनके एक सरदारका नाम कनिष्क था । उसने काश्मीर, Teza और 

देहलीको' विजय! किया । उसके विषयमें कहा जाता हैं किं उसीनै ईस्वी qa ७८ में 
एक सम्बत्‌ की नींव डाली । उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और alia एक 
नया सम्प्रदाय महायानको स्थापित किया । तवसे पाली त्रिपिटक वर्णित प्राचीन 
सम्प्रदाय: हीनयान: कहा जाने लगा॥ महायान क्रमशः नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, चीन 
जापान, और कोरिया आदिम फैल गया और हीनयान सिंहल और बहांसे वर्मा और 
श्याम आदिमें फल गया । भारतमें दोन ही सम्प्रदाय चलते रहे! 

कनिष्मके संरक्षण तथाः पाश्च ( या पूर्णक ) औरं वसुमित्रके निरीक्षणमें ५०० बौद्ध 
भिक्षओंकी एक इंहत्सभा जालन्धरंमें gsi इसमें पालीके सुत्त, विजय तथा अभिधम्म 
इन त्रिपिडकाकी टीका स्वरूप क्रमशः सूत्र उपदेश, विनयं विभाषा और अभिधर्म 
विभाषा बनाये गये। महायान सम्प्रदायके साहित्यमें सबसे प्राचीन यही प्रन्थ Ft 
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यद्यपि कनिष्कसे पहिले भी संह्कृतर्म कुछ बौद्ध ग्रन्थाकी रचना हो चुकी थी 
(:उदाहरणके लिये अभिधर्म विभाषा अथवा झभिघर्म सहाविभाषा शास्र जिसकी 
रचना कनिष्ककी सभासें की यई थी, कात्यायनी पुत्रके अभिधर्सक्षान प्रह्थानशाल्ल 
( यह पाली अभिधम्म पिटककी टीका है और बुद्धके निर्वाणके २०० वर्षे पश्चात्‌ तथा 
कनिष्कसे १०० वष पहिले बनाया गया था ) के ऊपर टीका है ) तथापि संस्कृतको 
वौडसाहित्यकी भाषा बनानेका श्रेय उसीको प्राप्त हे। उसके सप्यसे लगाकर असंख्य 
संस्कृत वौद्धप्रस्थोकी रचना हुई हे, जिनमेंसे नवधमे संज्ञक नौ ग्रन्थ सदायान सम्प्रदायके 
विशेष रूपसे पूज्य हैं । 

जव धर्मे थे हैं-- 

(५) ae aea प्रज्ञापारमिता, (२) गंडव्यूह, (२) दशभूमीश्वर, (४) समा- 
fas, (५) लंकावतार, (६) सद्वमंपुण्डरीक, (७) तथागतगुह्यक, (८) ललितविस्तर 
और (५) सुवणेप्रभास | इनमें अनेक स्थलों पर न्यायका भी उल्लेख किया गया है । 

geet अपना उपदेश पाली अथवा मागधी भाषामें दिया था। उसके पश्चात्‌ 
उसकी शिक्षाय ate भिक्षओं की तीन सभाश्रोमें एकत्रित की गइ । ये सभायें राजग्रह, 
वेशाली और पाटलिपुत्रमें कमसे राजा अजातशत्रु, कालाशोक और अशोके संरक्षणमें 
हुई थीं। पहिली सभा ईसासे ४९० वर्ष, दुसरी ३९० वर्ष तथा तीसरी २५४ वर्ष पूवे हुई 
थी । ( पहिली सभा बुद्धके निर्वाणके संवतमें, दुसरी उसके १०० वर्ष प्रश्नात्‌ और त्रीसरी 
'अशोकक्रे शासनकालके १७वें aa हुई थी । अशोक ईसासे २७२ बघ पन्नं सिंहासन- 
पर घेठा था ) । जो भिक्षु प्रथम सभामें एकत्रित हुए थे aa (१) थेरा कहे जाने लगे । 
वेशालीकी द्वितीय सभ्षाके निणयसे दस सहस्र भिक्षु थेरावादके कुछ नियमा का उल्लंघन 
करनेके कारण थेरा :संघ्रसे पृथक कर दिये गये । ये निकाले हुए ange (२) महा 
सांघिका कहलाये | मूल बौद्ध घममें से प्रथक्‌ होने वाला पहिला सम्प्रदाय यही था । 

उन्होंने थेरावादर्मे कुछ नियम घटाये तथा कुछ बढ़ा दिये । इसके na बुद्धके 
निर्वाणके २०० वर्षोके भीतर gaada gaa (Heretical) सोलह आर arazia 
चले, उनके नाम ये हैं--(३) गोकुलिका,।(४) एकब्बोहारिक, (५)'पष्णत्त,((२) बाहु- 
लिक (७) चेतिय, (८) सब्बत्थि, (९) घम्मंगुत्तिक, (१०) क्रर्सपीय,।(११)/संकतिक, 
(१२) सुत्त, (१२) हिमवत, (१४) राजगिरीय, (१५) ahaa, (१६) पुर्वसेलिय़, 
(१७) 'अ्रपरसेलिय़, (१८) वजिरिय । 

तीसरी सभाके 'पश्चात्‌ !लगभग इसाके २५५ वष ganes ga महिन्द्ने 

त्रिपिटका को शिक्षाका सिंहलमें “प्रचार किया । जहा के पुरोहितीने ,इसक्रों कण्ठ 
ARR जलाथे रुखा । agg अध्याय ३२.के,अनुसार प्रथम ग्रे राज्ञा ज़न्तगा- 
मणिके समयमे लिखे, गये, faa ईसासे १०४ ah से ७६.बरष -पू तक... सिंहका 
राज्य क्रिया-था॥ त्रिपिवक्रक्े अतिरिक्त अन्य भी बहुतसे प्रन्थ प्राली में <लिखे रये थे 
जिससे पाली साहित्य बहुत.विस्तीण हो गग्रा। 
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उछ समय क पश्चात्‌ उपरोक्त १९ सम्प्रदायामें से कुछ लोए हो गये तथा कुछ 

नये उत्पन्न हो गये । इसके परिणामस्वरूप ates समयमै चार समुदार्यामै 
निम्नलिखित १८ सम्प्रदाय घे--- 
१. आर्यसर्वास्तिवाद 

(१) बूल सर्वास्तिवाद 

(२) काश्यपीय 

(३) महीशासक 

(४) घमंगुप्तीय 

(५) बहुश्रुतीय 

(६) तामरथारीय 

(७) बिभज्यवादिन्‌ 
२. आार्यसम्मतीय 

(८) gasaan 

(९) आवन्तिक 

(१०) वात्सीउत्रीय 


a जिन यन 


३. आयमहासांघिक 
(११) पूर्वे शेल 
(१२) अपर शेल 
(१३) हेमवत 
(१४) लोकोत्तरवादिन्‌ 
(१५) अज्षिप्तवादिन्‌ 
४. आर्यस्थविर 
(१६) महाविहार 
(१७) जेतचनीय, और 
(१८) अभयगिरिवासिन्‌ 
उपरोक्त सब सम्प्रदंय हीनयानके हैं, यत्रमि पीछेसे ये महायानमें भी मिल 
गये थे इनके दोशनिक विचार कमसे Sales और सौत्रान्तिक aa के 
निष्कके स्थापित किए हुए मडायानने माध्यमिक और योगाचार नामझे दो और 
दार्शनिक सम्प्रदार्योकी नींव रखी । अव AN चार दार्शनिक सम्प्रदाय हो गये-- 
(9) वेभाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (३) माध्यमिक और (४) योगाचार । 
वेभाषिक सर्वात्तिवाद सम्प्रदायका ही पीछे का नाम है, जो अपने नामक अनुसार 
aaa आन्तरिक और बाह्य वास्तविकताको स्वीकार करतां हे । वेभाषिक कहता है 
क्रि हमारा ज्ञान और ज्ञेय ( उस ज्ञानके विषय ) दोना ही वास्तविक हैं । इस सम्प्रदाय 
का मुख्य प्रन्य अभिधमशान प्रस्थान Wa अथवा केवल ज्ञान प्रस्थान शात्र दे, जो 


ये दार्शनिक विवारोमें सौत्रान्तिक 
सम्प्रदायके हे । 
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बुद्धके ३०० FT पश्चात्‌ बना था। इसका दूसरा ग्रन्थ अभिधर्म महाविभाषा शास्र 
अथवा केवल विभाषा है, जो सन्‌ ७८ इस्वीके लगभग कनिप्कक्री सभामें बनाया गया 
था। इस सम्प्रदायका नाम वंभाषिक इसी विभाषासे आया हे । क्योकि विभाषाका अर्थ 
टीका हे । ऐसा प्रतीत होता हे कि बुद्धकी शिक्षाओऑपर निर्भर करनेक्की ala 
टीकाओपर ही निर्भर करनेके कारण यह सम्प्रदाय वेभाषिक कहलाता है । संघभद्रका 
न्यायाचुसार Wea अथवा कोशकारक MA, ( जो ४८५ ईस्वीके लगभग बना था ) 
इस सम्प्रदायका बढ़ा विद्वत्तापूण प्रन्थ है । 

सौत्रान्तिक am और वाह्य विषयोकी सत्ताको मानके द्वारा स्वीकार करता है । 
सौत्रान्तिक शब्द सूत्रान्तसे निकाला गया है, जिसका शर्थ सूत्रका अन्त है। सम्भवतः 
Jamia अपेक्षा बुद्धकी शिक्षाओं पर ही निर्भर करने के कारण यह सम्प्रदाय 
सौत्रान्तिक कहलाता है । वह मूल जिसके आघार पर सौत्रान्तिक दर्शन वना है आये- 
स्थविर ( श्रथवा पालीके अनुसार Aust ) और महासांधिका के सम्प्रदायसे सम्बन्ध 
रखता है । यह कहा जाता है कि इस सम्प्रदायके दार्शनिक सिद्धान्तोंको एक घर्मोत्तर 
या उत्तरधम नामके आचायने कनिष्कके समयमें सन्‌ ७८ So के लगभग कारमीरमें 
बनाया था | परन्तु चीनी यात्री हुएनत्सांग ( जो भारतमें ७ वीं शताब्दीके आरम्भमें 
आया था) के अनुसार इस सम्प्रदायका संस्थापक तक्षशिलाका प्रसिद्ध अध्यापक 
कुमारलब्ध था, जिसने इस विषय पर बहुतसे अमूल्य प्रन्थ लिखे थे । कुमारलब्ध 
amga, आयदेव और WIGS समकालीन थे, अतएव उनके सन्‌ ३०० So के 
लगभग होनेका Aga किया जाता दै । दूसरे अत्यन्त प्रसिद्ध अध्यापक श्रीलब्ध ये 
जिन्होंने सौत्रान्तिक सम्प्रदायके विभाषाशास्र को लिखा था । हुएन्त्सांगने अयोध्यामें 
संघारामके वह खंडहर देखे थे जिनमें श्रीलब्ध रहते थे । 


योगाचारका सिद्धान्त हे कि बाह्य पदाथ तो वास्तबिक नहीं हैं किन्तु हमारे 
ज्ञानकी वास्तचिकताका fate नहीं किया जा सकता | योगाचार शब्द योग और 
आचार दो शब्दों से वना है । थोग करने को योगाचार कहते हैं । भूमियों ( बौद्ध 
पूर्णताकी १७ श्रेणियों ) की प्राप्तिका असाधारण कारण केवल योगको ही कहनेके 
कारणसे यह योगाचार कहलाता हे । योगांचारमें प्रतिपादित किया हुआ मुख्य 
सिद्धान्त आलय विज्ञान दै । यह चेतनात्मक ( Conscious ) अवस्था का मूल 
है और हमारे आत्मा” के समान हे। इस सम्प्रदायके संस्थापक्रका कुछ भी पता नहीं 
चलता | परन्तु तिब्बत ओर चोनकी पुस्तकामँ सँकाब्रतार सूत्र, महासमय सूत्र, 
वोधिसत्वचर्यानिर्देश और सप्तदश भुमिशात्र को इस संप्रदायके प्राचीन तथा प्रामाणिक 
qa मानते हैं । मेत्रेयनाथ और आये असङ्ग इसके आरंभिक अध्यापक थे । 
ऐसा प्रतीत होता है कि योगाचार की स्थापना लगभग सन्‌ ३०० ३० में हुई थी, जब 
कि लुंकावतार सूत्र आदि बनाये गये थे । 


माध्यमिकॉका सिद्धान्त है कि हमारा विज्ञान और उनके विषयीभूत वाह्मप्रदार्थ 
न्या ye 
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न तो पूर्ण eas धास्तविक और न॑ पूणे रूपसे काल्पनिक ही है । माध्यमिक शब्दै 
मध्यभसे वनता है । भध्यम बोच को कहते हैं । दोनों अन्तके सिडन्धीको Hess 
कारणे यह माध्यमिक कहलाता है । अर्थात्‌ यह न तो सर्वास्तित्ववादो ही है. और न॑ 
aes अस्तित्वका निषेधे ही करता है। किन्तु इसमे एक बौचेका सीण शुनेक्रर निश्चय 
किया औ कि संसारंकी एक वेकल्पिक सत्ता ( Conditional nee ) y 
यह कहा जाता है इसके संस्थापक ess २५ 
वास्तवमें इसके सिद्धान्त उससे प्राचीन ग्रन्थ 
माध्यमिक कारिकां, घुद्धपालितकी 
मध्यम्रहदयकारिका, FM 
और जथानन्द्की माध्यंमिकावता 
TMS एक सूल माध 
जिसके seat meas guad इस ला 
दिये हुए maara नागाजुन, २स्थविर घुद्धपालित 
इगुणम्रति, ७स्थिरमति ओर <भब्य ( चा भावविवेः 


"२२० Lea तक SU किन्तु 


$ 
21 बागाजुतकी 
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उपयुक्त चारा दाशेनिक सम्प्रदायाके खाये ही वो 
भी विकाश होने लगा । अव चारों ही सम्झदायोके नेता आपने 


दूसरोके सिंद्धान्तके खण्डन के लिये न्यायको उपयोगी समझने लगे । जैसा कि नॉ 
सम्प्रदायके नागाजुन और आयदेव तथा योगाचार सम्प्रंदायके मेत्रेय, असंग और 
वघुवन्युके लेखेंसे स्पष्ट है। अपने पक्षके मण्डन और परपक्षका खण्डेन करनेके 
लिये उपयोगकी हुई युक्तियोने अक्षपादके प्राचीन न्यायक्रा प्रचार और बी दमे बहुत सें 
नेयायिकोको उत्पन्न कर द्या | ; 


Halt न्यायके ऊपर विस्तारसे प्रथमं विचार करने वाला माध्यमिक संम्प्रंदायका 
प्रवतक आय नागाजुन था । यह महाकोशल देशकै विदर्भ ant आन्ध राजा सद्वा 
अथवा सातवाहनके समयमें उत्पन्न हुआ था । इसने Sint नंदीकें तपरे Masaa 
गुफाम वहुत-सा समय ध्यान करनेमै व्यतीत किया था । ये शरह के शिष्य थे । 
कहा जाता है कि इन्होने एक वडे शक्तिशाली राजां भोजरेवकों वौ बनाया था। 
वौद्प्रन्योके अनुसार ये gah निर्वाणझे ४०० वर्ष पचात अथवा असासे ३ ३ वर्ष 
पूव हुए थे । किन्तु म. मं. डाक्टर सतौशचन्द्र Raija arian stat समये 

छु पीछे है। इन्होंने अपनी माध्यमिक कारिकामै प्राचौनन्यायकै परिभाषिक शब्द 
पुनह, सिद्धसाधन, साध्यसम और RAG प्रयोग और अक्षपादकै सिद्दान्त 
प्रमाणके दीपकके समान स्वपेरप्रकाशकत्वकों निराकरण किया हे । इन्होंने अपने प्रन्थ 
Bani कारिकॉमे भी अक्षपांदके सिद्धान्तकी समोलोचना की थी। प्रमाण 
विटेतन या प्रमाणविध्वंसन और उपायकोशल्यहंदयशाख्र इनके न्याय पर वंत श्र 
ग्रन्थ हैं। किन्तु इनपर प्राचीन न्यायका पूरा प्रभाव पड़ा हुओ है । क्योंकि इनमें 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Meee... 


NS we RRS 3 = 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
भूमिका | ७ 


इन्होंने नेयायिकों के १६ पदार्थ माने है । कार्यदेतु, स्वभावहेतु और अनुपलब्धि हेतुका 
वर्णन सी इन्होंने किया है । 

आयदेव ( जगभग ३२० ई० ), मेत्रेय ( लगभग ४०० go), आर्यं असंग 
( लगभग ४०५-४७० ई० तक ) और वसुबन्धु ( लगभग ४१० से ४९० तक) ने 
सी बोद्धत्यायपर स्वतन्त्र अन्ध लिखे हे । किन्तु इनके ग्रन्थी पर भी प्राचीन न्यायका 
पूरा मभाव देखनेमें आता दै । ये प्रन्थकार बौद्धल्यायरकी आदिस अत्रहथाके धे । 
इसासे पूव छठीं शताब्दीमें बौद्ध aaa 'स्थापनासे लेकर 
इसका चार दाशनिक aerate विकाश होने तक बौद्धन्यायके 
न्थ बही था। केवल दाशनिक और वार्भिक प्रन्थोमें न्यायका 
तः आमास देखनेमें आता Al नागाजुंनने लगभग ३०० ६० में न्ययपर 
न्न धन्य लिखा | किन्छु वह केवल प्राचीन emad fuarda आलोचना 
a थी । fo ४०० से ५०० तक्र मेत्रेय, AET और वसुवन्धुने भी न्यायको चलाया 
उनका लेख केवल आक्षस्प्रिक था । क्योंकि वह योगावार ओर वेभाषिकके 
सिद्धान्तेंसे निला हुआ था । हुएन्त्सांगके वतलाये हुए वडबन्धुक्कत cal ग्रन्थ अनुः 
प्रकव हैं । अतएव उनके विषयमें कुछ थी नहीं कहा जा सकता । ४५० go से वह 
समथ आया जव न्याय साधारण edad बिलकुल एथक्‌ हो गया और बहुतरसे 
वौद्ध लेखकोंका ध्यान gat qed श्राकर्षित हुआ । इनमें दिड्ञागका नम्बर 


e 
i 


नागको आधुनिक dama पिता कहना agaaa होगा । क्योंकि 

कांश aama सिद्धान्तोंकी नींव उसीने डाली है । डतने नालन्व, उड़ीसा, 
महाराष्ट्र और दक्षिण ( मद्रास ) को यात्रा की थी । ये जहाँ गये वहाँ इनको अपने 
विरोधियासे mars ही करना पड़ा । उनका सम्पूण जीवन चोटें करने और सहनेमें 
ही व्यतीत हुआ | उनके मरने पर भी कालीदास, उद्योतकर, वाचस्पतिमिश्र, मल्लिनाथ, 
कुमारिल we और पार्थसारथिमिश्रने उनके ऊपर कम आक्रमण नहीं किये । वेदान्ती 
और जेनी भो उनपर आक्रमण करनेसे न चूके । यहाँ तक कि daag MANA 
भी उनका विरोध करनेका प्रयतन कर ही डाला | दिड्नागके प्रन्थांसे उनकी सावतोमुखी 
प्रतिभाका खूब परिचय मिलता है। प्रमाणससुच्चय, न्याय प्रवेश, eames, 
प्रमाणसङुच्चयबृत्ति, अमाणशाज्ल न्यायप्रवेश, आलम्बन परीक्षा, आलम्वन परीक्षाइत्ति 
और न्रिजालपरीक्षा इनके न्यायपर स्वतन्त्र प्रन्थ हैं । इनमें से इनका प्रमाणसमुचय 
सबसे प्रधाव हे और यही बोद्धन्यायका पथप्रदुशक हे । इसमें छः अध्याय हैँ 
( १ ) प्रत्यक्ष, ( २ ) स्वार्यानुमान, ( ३ ) qanana, ( ४ ) हेतु दशान्त, ( ५ ) 
अपोह और ( ६ ) जाति । 

दिड्नागके पश्चात्‌ परमारथ ( ४९८ ३० से ५६९ $o तक ) हुए । इन्होंने कुछ 
बोद्प्रन्थोका चीनी भाषामें अनुवाद किया । aia एक न्यायभाष्य भी लिखा था । 
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* शंकरस्वामिन्‌ ( लगभग ५५० ई० ) आचार्य दिङ्नायक्रे शिष्य थे । कहा जाता 
है कि शंकरस्वामिन्‌ ओर अन्य दश आवारयोके द्वारा न्यायशास्र दिङनागसे शालिभन्र 
तक पहुंचा था । इन्होंने एक अन्ध न्यायप्रवेशशाख्र या न्यायप्रवेशतर्कशाज्ञ नामका 
लिखा था! 

adani ( लगभग ६०० से ६३५६० तक ) 
के राजभन्त्रीके ज्येष्ठ पुत्र थे । यह धर्मकीर्तिके ge थे 
ले लिया था । आरम्भमें ये नालन्द विश्वविद्यालय 
उस बियालयके प्रधान बना दिये गये! 
आलम्बन प्रत्यय ध्यान शाल्नव्याख्या, Rama सिद्धि 
वैपुल्य व्याख्या आदि ग्रन्थ लिखे थे । 


थे ब्राह्मण थे । 
छे प्रधान हो गये 
का शिष्य था । शालिभद् वडे भारी 


शालिभद्र ( ६३५ इ० ) बंगालके राजां 
mare विश्वविद्यालयमें ये धर्मपालके शिष्य थे 
4 । बोनी यात्री हुएन्त्सांग ( सन्‌ ६३५ ३० ) इ 
विद्वान्‌ और नेयायिक थे। 

आचार्य घमकोर्ति ( लगभग ६३५ से ६५० ६० तक )के विषयमै आगे विस्तारते 
विचार किया जावेगा । 


भका शिष्य 


'देवेन्द्रवोधि ( aman ६५० ६० ) घर्मकीर्तिके समकालीन थे । इन्होंने प्रमाण- 
वार्तिकपंजिका बनाई थी । कहा जाता है कि घर्मकीर्तिने अपने प्रमाणदार्तिकक्रे ऊपर 
टीका लिखनेके योग्य देवेन्द्रवोधिको ही चुना । तदनुसार देवेन्द्रबोधिने रीका बनाकर 
धर्मकीतिको दिखलाई किन्तु उसने उसको घो डाली । देवेन्द्रवोधिने फिर बनाकर 
दिखलाई इस वार धर्मकीर्तिने उसको जला दी। किन्तु तीसरी बार देखने पर धर्मक्रीर्तिने 
उसको रहने दी । 

शाक्यवोधि ( लगभग ६७५ ३० ) ने जो कि देवेन्द्रबोधिक्का शिष्य था एक टीका 
प्रमाणवार्तिक पंजिक्रा पर वनाई | जिसका नाम उन्होंने प्रमाणवार्तिक ( RE ) 
टीका रवखा । 

न्यायबिन्डुटोकः ( धर्मकीतिक्षा न्यायविन्डु ), हेतुविन्दु ( धर्मकीतिका ) टोका, 
aaam ( धमकीर्तिङ्ठत ) व्याख्या, सम्वन्धारीक्षा ( धर्मकीर्तिकृत ) रीका, "आलः 
म्वनपरीक्षा ( दिङ्नागकृत ) टोका और सन्तानान्तरसिद्धि ( धर्मकीर्तिकृत ) alert 
कर्ता विनीतदेव ( लगभग ७०० ३० ) राजा गोविन्द्चन्द्रके पुत्र राजा ललितचन्द्रके 
anai नालन्दमें रहते थे । घमकोतिकी मत्यु भी गोविन्दचन्द्रके समयमें हुई थी। 
गोविन्दचन्द्रके पिता बिमलचन्द्रका विवाह भतृहरि ( जो मालवेके प्राचीन राजबंराके 
थे । ) की बहिनसे हुआ था । यदि दम agek और इस नामके वैयाकरणीको जो 
६५१ या ६५० ६० में परलोक गये एक ही व्यक्ति मान लें तो हम उनके समकालीन 
गोविन्दचन्द्रको ७ वो शताब्दीके wat रख सकते Fi घर्मकीर्तिकी सत्युक्रा भी 
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यही समय हे । इससे परिणाम निकाला जा सकता है कि गोविन्दवन्दके ga 
ललितचन्द्र wll शताब्दीके अन्तमें हुए होंगे । अतएव ललितचन्द्रके समकालीन 
विनीतदेद भी उसी समय हुए होंगे | क्योंकि यह विचार धमकीर्तिके समयसे भी मिलता 
है ( जिसकी उसने टीका की थी । ) 

रविगुप्त ( लगभग ७२५ ई० ) काश्मीरमें उत्पन्न हुए थे । ये वारेन्द्रके राजा 


९. 


पंके समकालीन थे और न्यायमंजरीकार जयन्तसे पूर्व उत्पन्न हुए थे। ये अवश्य 
ही सांतवीं शताब्दीके पूदसें रहे होगे । क्‍योंकि उनका शिष्य प्रसिद्ध तांत्रिक साधु 
aaa मित्र उस शताब्दीके मध्यम था । गुप्त सम्वत्‌ ४२५ (७५४ ६०) में वसन्तसेनक्रे 
ASG उनको सर्वदण्डनायक और महाप्रतिहार कहा गया है । उन्होंने घर्मकीर्तिके 
प्रमाणवर्तिकपर प्रमाणवार्तिकदृत्ति बनाई थी । 
विशालामलवती नाम प्रमाण समुचयटीकाके लेखक जिनेन्द्रबोधि (लगभग ७२५ ३०) 
सम्भवतः ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने cat शताब्दीमें पाणिनिव्याकरणके ऊपर 


सिद्ध न्यास लिखा था । 


शान्तरक्षित ( ७४९ ३० ) जहूर ( बंगालमें या लाहौरके पास ) के रांजवंशमें 
उत्पन्न हुए थे। यद्यपि इनका समय अनिश्चित ही है तथापि यह कहा जाता है कि 
चह गोपाल ( जिसने ७०५ ६० तक राज्य किया ) के समयमें जन्मे और धर्मपाल 
(जो ७६५ में राजा हुआ ) के समयमें मरे थे । वे स्वतन्त्र माध्यमिक मतक्रे अन्न 
यायी ओर नाजन्दके अध्यापक थे । ये राजा खोलानडीत्सान Khrisrondea- 
tsan ( जो ७२८ ३० में उत्पन्न और ८६४ ६० में मरा ) के निमन्त्रणपर तिब्बत 
गये थे । राजाने शान्तरक्षितकी सहायतासे ७४९ ३० में समयेके बिहार ( Monas- 
tery of sam-ye ) को बनवाया था जो मगधके उदम्तएुर विहारके जेसा बनाया 
गया था । तिब्वतमें समये सबसे पहिला नियमित विहार था और शान्तरक्षित उसके 
पहिले महन्त थे । उन्होंने तिब्बतमें १३ वर्ष तक अर्थात्‌ ७६२ So तक कार्ये किया ।. 
वे वहां आचार्ये बोधिसत्वके नामसे प्रसिद्ध थे । वे निम्नलिखित प्रन्थोंके कर्ता थे 
वाद्न्यायवृत्ति ` विपंचितार्थ, धर्मकीर्तिक्रे वादन्याय की टीका और तत्वसंमहकारिका- 
यह २१ SIA अमूल्य दार्शनिक प्रन्थ है। इसमें सांख्य जैन आदिका खण्डन भी है। 


न्यायबिन्दु पूर्वपक्ते संक्षिप्त (घमेकीर्तिके न्यायबिन्दुकी समालोचनाओं का संक्षेप ) 
और तत्वसंग्रह पंजिक्रा ( शान्तरक्षितके तत्वसंग्रहकी टीका ) के कर्ता कमलशील 
( लगभग ७५० ३० ) शान्तरक्षितके अनुगामी थे । इन्होने तिब्बतमें महायान होशंग 
नामक चीनी साधुको पराजित करके बड़ा नाम कमाया था । 


` सवज्ञसिद्धि कारिका, वाह्याथसिद्धिकारिका, श्रतिपरीक्षा, अन्यापोहविचार कारिका 
आर इश्वरभंग कारिकाके कर्ता कल्याणरक्षित घर्मोत्तराचार्यके गुरु ये । ये राजा घर्मपाल 
के समकालीन थे, जिनका देहान्त ०२९३० में हुआथा। ..... 
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धर्षोत्तराचाय ( लगभग ८४७६० ) 

घर्मात्तर, जिसका दणन “तारानाथ की गेसचिच्टे fasta बॉब शीफनर? 
के go २२५ और 'ड्पाग-वसाम-वूजान? के go १४४ में किया गया है--जिमकों 
आचार्य घर्मोत्तर या घमोंत्तराचार्य भी कहते हैं--तिव्दी भाषामें चाँस-मूचांग' के 
नमसे प्रसिद्ध दै । ये कल्याणरक्षित ओर काइमीरके धर्माकरद्त्तके शिष्य थे । यह 
प्रतीत होता हे .कि राजा वाणपालके बंगालमें राज्य करने: 
हुए थे । ब्राह्मण नेयायिक श्रीवर ( लगभग ९९१ ६० 
(go ७६ विजयानशरप सीरीज ) में, ध 
aA लगभग ९६२ ६० के धर्मातरकी न्यायदिन्त । ale 
ओर प्रसिद्ध श्याद्वादरत्नाकरावतारिका के कर्ता रत्नप्रभसूरिते ११८१ 
नामका उल्लेख किया है । 

( मल्लिवादिनके mag उसका daz 
मना जावे तो यह ८२७ अथवा यदि 
एक प्रकारके विद्वानोंका मत हे कि 
प्रकार के विद्वान्‌ उनका समय एक शात 

घर्मातराचायके बनाये हुए निम्नलिखित अन्थाळा पर 

म्यायव्रिन्दुटीका-वमकीतिके न्यायविस्दु पर विस्तृत टीका । त 

अवस्थामे HT कर पाठकोके हाथ में टे । इसका तिब्बी agag भी मिलता हे । 

धर्मोत्तराचायके निम्नलिखित ५ ग्रन्थोका और पता aay हे! किन्तु उनका संस्कृत 
लुप्त है केवल तिब्वी अनुवाद मिलता दै । वे अन्य ये हैं--- 

२. प्रमाणपरीक्षा, २. अपोह नाम प्रकरण, ४. परलोकसिद्धि, ५. क्षणभक्नसिद्धि 
और ६. प्रसाणविनिश्वय टीका-यह धमकीर्तिके प्रमाणविनिश्वयकी टीका हे । 

NANCY ND 

धर्मोत्तराचायक्षे पश्चात्‌ बौद्ध न्यायके अन्य भी अनेक विद्वान हुए हैं ! किन्तु 
उन्होंसे न्यासबिन्दुके ऐसा. कोडे ग्रन्थ नहीं लिखा ! अतएव अपना प्रयोजन Bag 
जानेसे हम इस विषयको यहीं समाप्त करके अब न्यायविन्दुकार AAAA ऊपर 


विचार करते हैं । FAS 
(३ ) धमकीति । 


( चर्मकीर्तिके विषयमै अनेक ग्रन्थामें खोजने पर भी हमको डाक्टर सतीशचन्द्र 
विद्याभूषणक्रे इतिढाससे विशेष कहीं भी नहीं मिला । अतएव यहां उन्हीं का अविकल 
अनुवाद दिया जाता है>-) 


जीवन चरित्र । त 
धर्मकोर्ति दक्षिणके चूडामणि ( सम्भवतः यह चोल देशका नाप्न है ) राज्यमें 
उत्पन्न हुए थे । यद्यपि इस ज्ञामका कोई सी देश नहीं दै तथापि सभी प्रकारके विद्वान 
त्रिमलयको घर्मकीर्तिकी जन्मभूमि कहते हैं । सम्भव हे कि त्रिमलयका ही प्राचीन 
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नाम चुडामणि tet हो । उनके पिता व्राह्मण जातिके तीर्थ थे । ( वौद्दलोग अपने और 
जेनधमके अतिरिक्त शेष भारतीय घर्मवार्लोको तीर्थ कहते थे । ) उनका नाम परिव्राजक 
Seg था । धर्मकीर्ति बाल्यावस्थासै हो वडे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे । sacs 
ये शीघ्र ही वेद, वेदाङ्ग, वेद्यक, व्याकरण आदि तीर्था के सभी सिद्धाग्तोमें दक्ष हो 
गये । १६ था १८ वर्षकी अवस्थामें ही ये तीर्थाके दर्शनशाख्रके अच्छे विद्वान्‌ पण्डित 
। गये । ये प्रायः वौद्धघर्मके व्याख्यान भी सुना करते थे arai इनको विश्वात हो 
गया छि ale सिद्धान्त बिलकुल निर्दोष है । अब ये yega बौद्ध धमकी ओर 
gat लगे । इन्होंने अपना वेष बौद्ध उपासका का सा बनायो । जव ब्राह्मणाने इनसे 
एका कारण पूछा तो इन्होंने बौद्धधमकी प्रशंसा की । ये इसी वात परं जातिच्युतँ 
कर दिये गवे । इसके पश्चात्‌ ये मध्यदेशमँ आये | ( gale तिब्वतदेशीय सा हिंत्यंमें 
देश ana को कहा है परन्तु सनुजी ने उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें विन्ध्याचलं 
वर्मे प्रयाग और पश्चिममें सरस्वती ही के ala} देशको मध्यदेश कहा है । जेसी कि 
गह हेन हिसवद्विन्ध्ययोगध्ये यत्‌ प्राश्‌ विनशादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः 
SARRE age ॥ २ ॥ २१ ॥' ) यहां इनको आचार्य घर्मपालने dad प्रविष्ट कर 
। salt यहाँ त्रिपिटकॉका अध्ययन किया । अब इनको ५०० सूत्रघारणी 
कण्ठ योद हो गई । 


छु 


धमक्षीर्ति और SARA । 
ये demas गुप्त सिद्धान्ताके जानने की अभिलाषासे eater सा वेषं बनाकर 
दक्षिण की ओर गये । यहाँ इनकी पूछेनेसे विदित हुआ कि त्राह्मण Suita उक्त 
विषयके अद्वितीय विद्वान्‌ थे । भारतीय ग्रन्थ क्ुमोरिंलके घमेकीर्तिका चाचा होनें को 
क्रिम्वदन्ती का समर्थन नहीं करते । कुमारिलके पास राजा की दी हुई बढ़ी भारी 
सम्पत्ति थी । इनके पास बहुतसे Aaah खेत, ५०० दास, ५०० दासियां और कई 
सौ आदमी थे | जब धर्मकोर्तिने उनके यहां सेवांकार्यमें प्रवेश पाकर वाहर और भीतर 
के ५० दासॉका काम संभाल लिया. तो gata ओर उनकी el सन्तुष्ट हो गये । 
अब घमकोर्ति को गुप्त सिद्धान्तेंके सननेकी आज्ञा मिल गई । धर्मकीतिने कुमारिलसे 
युप्तशिक्षाका ज्ञान प्राप्त करके उनका घर छोड़ दिया । कुमारिलसे उसको अपनी विशेष 
सेवाके बदलेमें कुछ घन भो मिला था, fara उसने अपनी यात्राक्ी Usa ब्राह्मणो 
को एक वड़ा भोज दिया । , 
अव उसने कणादके मते वाले कॅगादगुप्त और. Meads अन्य अचुयांयियों को 
MAAA लिएं आहान किया और उनसे Bas करने लगा । weary बराबर तीन 
मासे तऊ होता रहा, जिंसमें उसने अपने संभीं विपक्षियों को पराजित कर दिया औरे 
TAKS बहुतोंकों बौद्ध वना लिया । इसपर कुमारिलेको बडा कोध आया | वह ५०७ 
TANA लेकर Mess लिये अग्रसर हुए । कमारिलने अस्ताव कियो कि 
madi जो पराजित हो वह मार डाला जावें । किन्तु घमेकोर्तिने जो ङुमारिलकी 
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zg नहीं चाहता था, आग्रह किया कि पराजित व्यक्ति बिजेताके ana स्वीकार कर 
ले । इस प्रकार धर्मको पारितोषिङके रूपमें रखकर दोनों शात्लाथसे भिड़ गये । 
किन्तु विजयश्री अन्तमें धर्मकीर्तिके ही हाथ रही । कुप्रारिल और इसके ५०० agma 
बौद्ध हो गये । 


उसकी दिग्विजय | 


घर्मक्रोतिने इसके पश्चात्‌ Resa ( दिगम्बर 
जो विन्ध्याचलमें रहते थे विजय पायी । उस 
कदी कि जो तयार हो आकर शाखाथ करे । 
गयी श्रौर कुछने बिलकुल स्वीकार कर लिया f 
उसने उस देशकी उन सब धार्मिक संस्थाओंका 
उद्धार किया और फिर वह गहन any ona 
करने लगा । 

घर्मकीर्तिने अपने जीवनकी समातिके दिनोमें aie देः 


त 


से एक विहार बनवाया 
आर बहुतसे लोगॉको अपने धर्मम दीक्षित कर के वह शिष्य 
जिनकी आत्मा ब्रह्मके समान हो गयी थी शानभूसिपें ले 
गये । Fat एक gia भारी दृष्टि हुई और सात दिन तक सारा देश gweg और 


UMA भरा र 


ये आवाये ( धर्मकीर्त ) और तिब्बतका राजा खोत्संगम्पो समकालीन कहे जाते 
हैं, जो कि प्रमाण रूपमें माना जा सकता है । 


घपकीतिका समय | 


इस कथनमें यह स्पष्ट हे कि घमकीति धर्मपालका शिष्य था । धर्मपाल ६३५ $० 
में जीवित था ( जेसा कि हुएन्त्सांगके लेखोंसे स्पष्ट है ) अतएव धर्मेकीर्ति भी उस 
समयक्रे लगभग अवश्य रहा होगा । यह समय घमकीतिके [जा खोत्संगम्पो का 
समकालीन होनेके भी अविरुद्ध हे, जो ६२७-६९८ तक जीवित रहा । ऐसा प्रतीत 
होता है कि ६३५ ई० सें धर्मकीर्ति बहुत छोटा था, क्योंकि हुएन्त्सांगने उसका नाम 
नहीं लिया है । इसके विरुद्ध इत्सिंग, जिसने भारतमें ६७१-६९५ ई० तक यात्राकी 
दिडनागके पश्चात्‌ धमकीर्तिने न्यायमें आगे केसे उन्नति की? का वर्णन प्रभावपूर्ण 
शब्दोमे करता है । धमकीतिने प्राह्मण नेयायिक उद्योतकर पर sda किया है । इसके 
frag वृहदारण्यकवार्तिकक्रे रचयिता मीमांसक सुरेश्वराचार्य ओर AAAS रचयिता 
दिगम्बर जन. विद्यानन्दिने धर्मकीर्तिकृत प्रत्यक्षके लक्षणकी समालोचना की है । 
घमकीति अन्य ग्रन्थोम केवल कीर्ति भी कहा गया है। वाचस्पति मिश्रने भी घमकीतिकी 
समालोचना करनेके लिये उनका नाम लिया हे । 
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धर्सकोर्तिको रचनायें | 


धर्मकीर्तिने निम्नलिखित प्रन्थ बनायें — 

१. अमाणवातिककारिका--यह ग्रन्थ मूल संस्क्ृतमें तो लुप्त है । किन्तु इसका 
तिव्वी भाषामे अनुवाद मिलता है । ga प्रन्थके बनाये जानेकी कथा भी बड़ी रोचक 
है । कहते हैं कि एक दिन adafa दिबनागके शिष्य ईश्वरसेनके यहां गये । वहां 
इन्होंने ढिङ्नागका अरमाणसमुच्चय सुना | धर्मक्रीति उसको प्रथम वार सुननेसे इश्वरसेनके 
ana उस प्रन्थक्रे विद्यात वन गये उन्होंने उसको दोबारा फिर सुनां इस वार वह 
दिड्यायक्रे समान बन गये । और तीसरी वार सुननेपर उन्होंने उसमेंकी कई 
यां निकाली । उन्होंने वे अशुद्धियां ईश्वरसेतकों वतलायीं । जिसने गुरुनिन्दापर 
AIAG होनेके स्थानमै उनसे एक समालोचनात्मक टीका बनानेकों कहा । उसी 
परिश्रथका फल स्वरूप यह प्रन्थ है। इसमें चार अध्याय है--जिनमेंसे प्रथममें 
यार्थानुमाब, द्वितीयमें प्रमाणसिद्धि, तृतीयमें प्रत्यक्ष और चतुर्थमें परार्थवाक्र्य का 
बर्णन el 

२. म्माणवार्तिकडत्ति-यह प्रमाणवार्तिककारिकाकी टीका 2 । इसका भी मूल 
लुप्त होकर Red अनुवाद ही शेष है । 

३. प्रमाणविनिश्चय-इसमे न्यायबिन्दुके ही समान प्रत्यक्ष, स्वार्थाचुमान और 
परार्थाजुभात नामके तीन परिच्छेद हैँ । इसका भी सम्भवतः मूल लुप्त और तिब्बी 
aga हो शेष है । 

४. न्यायबिन्दु- यह मन्थ पाठकोंके सामने है । इसका वर्णन आगे किया जावेगा । 

५. हेतुबिन्दुविवरण--इसमें तीन अत्याय हैं, जिनमें कमसे स्वभावहेतु, FAT, 
ओर अुपलब्धिहेतु का वर्णन किया गया है । 

६. GPAI यो वादन्याय- मूल इसका भो सम्भवतः लुप्त हो है। 

७. सन्तानान्तरसिद्वि-- 

८. सम्जन्धपरीक्षा --और 

S. सम्वन्धपरीक्षा इत्ति--यह सम्त्रन्धपरीक्षाकौ टीका है। 


(४ ) धमक्रीरतिका संप्रदाय | 


यद्यपि धमकीर्तिक्रे विषयमै ऊपर (इस छोटी-सी भूमिकामें ) कम नहीं लिखा गया 
तथापि उसके सम्प्रदायको जाने विना यह विषय अधूरा ही रह जाता है । इस विषयमै 
सेव एक मत हैं कि वह माध्यमिक नहीं था क्योकि माध्यमिक दर्शन शून्यवाद है 
और घर्मकोर्तिके seal स्थान २ पर अनेक पदार्थ देखनेमे आते हैं । अतएव 
माध्यमिक न होनेसे वह या तो वाह्यार्थास्तित्ववादी ( सौत्रान्तिक और वेभाषिक ) ही 
हो सकता है या विज्ञानाद्वैतवादी ( योगावार ) हो हो सकता है । अतएव अब हम 
इसीपर विचार करेंगे कि वह इन QANA किप मतक! अनुग्रायी था । 


३ न्या० ye 
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यह पीछे Rean जा चुका है कि घर्मकीर्ति घर्मपालका शिष्य था और यह भी 

दिया गया है कि धर्मपाल योगाचार ( विज्ञानाद्वेतवाद ) मतावलम्बी था । 

एव जो मत गुरुका हो वही शिष्यका भी होना चाहिये । किन्तु न्यायविन्दमै स्थान 

थान पर ऐसे वाक्य आये हें जिनसे वाह्य अर्थका अस्तित्व स्पष्ट प्रतीत होता है । 

उदाहरणके लिये ऐसे कुछ वाक्य दिये जाते है 
agam ge १२ 


नन्तरबिषथसहका रिणो न्व्िय 
विज्ञानम्‌? go १३ 
चेत्तचत्ता सव नमू To १४ 

भूताथभावनाप्रकणेपयन्तजं योगिज्ञानं चेति’ ge १४ इत्यादि ९! 

न्याखचिन्टुक्रे इस प्रकारके वाक्य ही 
बाह्यार्थास्तिस्ववादी था या विज्ञानाट्टेतनादी ? क्योंकि थद्यषि योगाचार बाह्य age 

į मानता तथापि उपचारसे उसको वह शी मानता ही टे । यदि हम घर्मकीर्तिको 

विज्ञानाद्रेतवादी मान लें तो म्यायबिन्दुके वाह्याथा। ; शब्दोंको औपचारिक 
मानना पडेगा । किन्तु उन वाक्योंके ढंगले ऐसा प्रतीत नहीं होता । यदि उक्त वाक्य 
आओपचारिक होते तो उनमेंसे क्रिसीमें तो उपचारवाचक शब्द अवश्य हो होता कि 
ऐसा कोई शब्द न्थायविन्दुमें उपलब्ध नहीं हे । अतएव घमकोतिको विज्ञानाहतवादी 
"मानना युक्तित नहीं है | 

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी हे कि धमकीर्ति पहिले तीथमतका था। उसके 
दिग्विजयसे प्रतीत होता है 'कि उसका मनन वेशेषिक आदि मर्तोका विशेष था । 
बेदान्तियोंसे उसकी किसी भी भिड़न्तकां पता नहीं चलता है । अतएव बौद्ध होनेसे 
पूर्व वह बाह्य और आन्तर दोनों अकारके पंदार्थके अध्तिलको माननेवाले किसी 
दर्शनका अबुगामी होगा । सो दोनोंगे अस्तित्वको माननेवालेकी दूसरी सीढ़ी एकको ही 
मानना या न मानना हो सकती है और वह सीढ़ी चाद्यार्थास्तित्वचाद हे । अतएव 
धर्मकीर्ति वाह्यार्थात्तित्ववादी था | 

तीसरी बात यह मी है कि नेयायिक प्रायः कमसे कमं वाह्यं aa माननेवाले 
होते हैं । जेन यद्यपि वाह्य और आन्तर दोनों अर्थको मानते हैं तथापि शा्नार्थकी 
'कंम क्रो दूर करने औ। विपक्षीको झक्षेपका मौका न देनेके लिये ही उनको मतिश्ञान 
रूप परोक्षज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहना पड़ा दै । अतएव ऐसी दशामें यह आशा । 
नहीं की जा सकती कि बौद्ध त्यायका उद्धार कतौ घर्मकीति वाह्य अर्थतक्रकां स्पष्ट. 
रूपसे अस्तित्व न मानता होगा । 

(५ ) धर्मकीर्तिका बौद्ध न्यायमें स्थान । 

चर्कीर्विके बौद्धन्यायमें स्थानको लिखनेसे पूव यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि 

घर्मकीर्तिका बौद्ध दर्शनमें क्या स्थान हे? किन्तु उसके बनाये हुए किसी भी दाशनिक 


स्य र क्क की किं 
sq ty करत हं ।क वह 


अश्नका 


en á at 


ए 
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परन्थके सामने न होनेसे हम इस दिपयपर लिखनेमें असमर्थ हैं । क्योंकि केवल न्यायक्र 
Ce 


Tah आधारपर दाशातिक विषयको समालोचना करना हस योग्य नहीं समते । 


ro 


यह पीछे प्रगटे किया जा घुका है कि चावार्य Rena आधुनिक ae ग्याथकै 
जन्मदाता थे । किन्तु गौतम ग्यायसृत्रके वात्स्यायन भाष्यकी टीका न्यायवा्विकळे 
रचयिता उद्योतकरने अपने प्रन्थ में उनकी खूब समालोचना को है । उस समय 3g 
समालोचनासे प्राह्मणोका प्रभाव बहुत कुछ as गया और alata घट गया । 
दिङ्मागसे बर्मकोति तकके Aai कोई थी ऐसा बौद्ध नैयायिक नहीं हुआ जो उस 
खड़ी हुई अतिष्ठाकों जमाता । किन्तु धर्सेकीर्तिने स्थान २ पर areal करके बौद्ध: 
(तना अचार क्रिया छि उसके पीछेके प्रायः सभी दशरनोके न्य।वचालोंने उसकी 
समालोचना करनेमें ही अपना गौरव समस्ता । इन्होंने न्यायवार्तिककी भी समालोचना 
Sa की थी । इनके पश्चात्‌ वौद्ध नेयाविकोम ऐसा दमदार कोई बैयायिक नहीं हुआ । 
इसलिये जवकि हम दिइ्नागको आइुनिक न्यायका जन्मदाता कहते हैं तो घर्नकीर्तिको 
चौडन्यायका उद्धारक कहना बहुत योग्य होगा | 
(६)ध तिक्त दिङनागक 
( ६) यषकातकत दडनागका खण्डन | 
प्रमाणवार्तिककारिकाके बननेके वर्णनमें कहा जा चुका है क्रि घर्षकीर्तिने दिङ्नागके 
aad उसकी गलतियां पकड़ी । यद्यपि हमारे सामने प्रमाणतार्तिकक्रा रिका उपस्थित 
नहीं ह तथापि न्यायविन्डु टीकाते Reams धर्मक्रौर्तिका मतभेद स्पष्ट gaz हो 
जाता है । यद्यपि डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषणने इस विषयपर भी काफी लिदा है 
किन्तु इस स्थलपर उस विषयमें न लिखना भी अनुचित दोगा . अतएव हम ग्रहा पर 
वही विषय डाक्टर साहिवसे अभिन्न सम्मति रखते हुए लिखते हैं-- 


इष्टविघातकृत्‌ fee । 


हेतुके साध्यके विरुद्ध AIA दिडनाग और धर्मकोर्ति दोनोंने ही हेत्वाभास माना 
हैं। किन्तु दिङनागने अपने न्यायप्रवेशमें हेतुके अभिलषित ( Implied ) साध्यक्रे 
( जिस समय साध्य अनिश्चित अथवा संदिग्ध हो ) विपरीत होनेको प्रथक्‌ हेत्वाभास 
माना है, जिसको उन्होंने इष्टविबातङृत्‌ विरुद्ध नाम दिया है । किन्तु घर्मकीर्तिने 
अपने अन्थ न्यायबिन्दुमै इस सम्मतिको यह कह कर AAA माना है कि दूसरा 
विरुद्ध हेत्वाभास अथममें ही गर्मित हो जाता हे । (sar च तृतीयोडपि इष्टविधात- 
कृत्‌ विरुद्ध: १ “स इह कस्मान्नोक्तः। श्नयोरेन अन्तर्भावात्‌ ।# अयं च. विरुद्धः 
आचार्येदिङ्नागेनोक्तः | स कस्मात्‌ वातिककारेण सता त्वया नोक्तः । ` न्या० पृष्ट 
SS, ८०भाषा ए० २२ ) इष्टविघातकृत्‌ विरुद्धका एक उदाहरण दिया जाता है-- 

नेत्र आदि दूसरेके उपयोगक्रे लिये हैं । क्ग्रॉकि बह dared हें। बसे 
आसन आदि | om [न ae ठिक 

यहाँ साध्य, दूसरेके लिये अनिश्चित या संदिग्ध है । क्योंकि az 
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( उदाहरणके लिये शरीर ) और miaa ( उदाहरणके लिये जीव ) दोनोंकों 
हो वतला सकता हे । यदि वक्ता दूसरेके लिये” शब्दको असंघात अर्थमे प्रयोग 
करे जिसको श्रोता संघात sat समझ; जावे तो उस समय साध्य हेतुके विरुद्ध हो 
जावेगा । उस समय वह हेतु इश्विघातकृत्‌ विरुद कहलाता है । 

मकीर्तिने अपने ग्रन्थ न्यायविन्दुसें इसको पहिले sea ही उदाहरण माना 
। क्योंकि agar वाक़्यमें प्रयोग किये हु च्च व 
हो सकता हे । और यदि कहे हुए और 
पहिले वास्तविक अर्थे निश्चय कर लेना 
बास्तविक होगा तो सा य ओर हेतुम सदा 


PUY 


c 
AA 


foal 
Tag 


दिइ्नागने एक और हेत्वाभास 1 
सन्देहका कारण कहा हे । यह ऐसे स्थान 
हेतु ( Valid truth reason ) से पुष्ट किये जाते हे 

उदाहरणके लिये-एक ays दा 
शब्द अनित्य है क्योंकि वह उत 

एक मीमांसक उत्तर देता है-- 
शब्द नित्य है क्योंकि वह श्रव्य ( उनमे योग्य ) है । 

उपरोक्त मामलों में काममै लाये हुए दोनों देतु कमसे वेशेषिक और maina 
सिद्धान्तके पुष्ट करनेके कारण उन २ दुर्शनकारों द्वारा टोक माने जाते हैं । किन्त 
दो विरुद्ध परिणामोपर लेजानेसे वह अनिश्चित है। और इसीलिये बह हेत्वाभास है 

धर्मकीर्तिने न्यायबिन्दुमै विरुद्धाव्यभिचारी हेलामास्का निषेध (Fao go 
८६-८८ भाषा० Fo २४-२५) क्रिया हे । इसका कारण उन्होंने यह दि 
कि यह न तो अनुमानके विषयमे ही उठता है ओर न शाज्ञ ही इसका आधार है 
हेठुका साध्यमें स्वभाव, कार्य या अनुपलब्धि रूपमे रहना आवश्यक है और उस 
द्वारा ठीक परिणाम निकलना चाहिये । 

परस्परविरोधी दो परिणाम ऐसे हेतुआंसे पुष्ट नहीं हो सकते जो ठीक (Valid) 
हैँ । परस्पर विरुद्ध दो परिणार्मोके सिद्ध करने में दो ma उसी प्रकार सहायता नहीं 
कर सकते जिस प्रकार एक शास्र प्रत्यक्ष और अबुमानकों पुष्ट नहीं कर सकता और 
वह केवल बुद्धिके न पहुँचने योग्य विषयोंमें ही प्रमाण होता है । इसलिये विरद्धाव्य- 
भिचारी असंभव है । 


ET 


AU 


i 
> 
fh 


इष्ठान्तका काय | 
o दिड्नागके विरोधमें घमेकीर्ति ( त्रिरूपो हेतुरुक्तः । तावतैव अर्थप्रतीतिरिति न 
Jail दृष्टान्तो नाम साधनायवः कश्चित्‌ । तेनास्य लक्षणं पुथग्‌ [ न ] उच्यते गतार्थः 
स्वात्‌ । (Fao ge ९१ आाषा० go २६) सम्भवतः न” भूलसे छूट गया है। 
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Ren अबुवादमै 'न' मिलता दै । ) कहता है कि दृश्टान्त! नामका कोई MATE 
maga नहीं है । क्योंकि इसका हेतुर्मे अन्तभाव हो जाता दै । जेंसे-- 
पर्वतमे अग्नि है क्योंकि वहाँ धूम है । जसे पाकशाला में । 

| इस वाक्यमें दृष्टान्त पाकशाला ओर उदी प्रकारकी अन्य वस्तुएंहेतु में ही 
ग्रांजाती हैं । अतएव ‘esa’ पाकशालाको gar कहना व्यर्थ हे । धर्मकीर्ति 
कहता है कि इतना होने पर भी दृष्टान्त का यह मूल्य EAC 
say अमेदेन' ` 'पुनर्विशेषेण दशंनीयावुक्तो ) कि यह हेतुके द्वारा साधारण Se 
कथन लिये हुए को विशेषरूपसे वतला देता हे । इस प्रकार साधारण कथन सब 
धूम वाली वस्तु अस्ति बाती होती हे” को विशेष cera पाकशाला ने अधिक 
जोरदार बना दिया जो कि धूम वाली भी हे और अग्नि वाली भी है । 


( ७ ) न्यायबिर्हु तथा उसका न्याय | 


इस Taal प्रमाणित करने की अब कोई आवश्यक्ता नहीं रद्द गई है कि प्राचीन 
कालमें सत दर्शनकारनि अपनी २ प्रमाण व्यवस्था एथक्‌ ही खड़ी की थी । यद्यपि 
पह आवश्यक नहीं था कि उत्त सबकी व्यवस्थाएं एक दूसरेसे भिन्न हो हों तथापि 
अपनी मानी हुई चस्तुक्रे स्वरूपको बतलाने तथा अपनी युक्तियांको सिद्ध करनेके लिये 
पृथक्‌ ही प्रमाणको आवश्यक्ता थो । जहां दर्शन पदार्थोका वर्णन करता है वहां 
न्याय उन पदार्थोको सिद्ध करने वाली युक्तियोंका वर्णन करता है । इस प्रकार दर्शन 
और न्याय दोनों सापेक्ष हैं। प्रमाण सामान्यका लक्षण तो एक प्रकारसे विशुद्ध 
दशोनिक विषम हे अतएव इस पर हम एथक्‌ विचार करेंगे । 

यह पीछे प्रमाणित किया जा चुका हे कि यद्यपि बौद्धन्याय गोतमक्रे न्यायदर्शनः 
के पीछे बना है तथापि भारतके दार्शनिकोको विशुद्ध न्यायके ही ग्र*्थाको लिखनेका 
मार्ग बौद्ध नेयायिकोंने ही दिखलाया हे । गौतमीय न्याय अथवा प्राचीन न्याय, दर्शन 
ओर न्यायका मिला हुआ अन्ध है । किन्तु वौद्धोने अपने न्यायअन्थोकी स्वतन्त्र रचना 
करके उस समय भारतपर अपना सिक्का जमा लिया । ब्राह्मणोंके पास तो पहिलेसे 
ही न्याय दर्शन था । अतएव उन्हाने उसकी ही टीका प्रटीकाओं तथा उसी dah 
अन्य प्रन्थांपर ही भरोसा रखा, किन्तु जन नयायिकोसे यह सहन न हुआ । AT 
उन्होंने भी बौद्धोंके समान न्यायके ऊपर स्वतन्त्र प्रन्य लिखने आरम्भ किये । भारतका 
मध्यकालीन दाशेनिक इतिहास जैन और बौद्ध धर्मोके हौँ शात्राथासे भरा पढ़ा है । 
धीरे २ कालयोगसे श्राह्मणाका फिर प्राबल्य हुआ । उस समय अपनी कुछ आन्तरिक 
निर्वलताओं तथा कुछ जेन और प्राह्मणोंके घक्केसे बौद्ध घर्मपर तो ऐसा आघात 
पहुंचा कि वह भारतसे अदृश्य ही हो गया । किन्तु जेन घम किसी प्रकार सबकी 
HE सहता हुआ अभी तक भारतवर्षमें फेल ही रहा हे । मिथला तथा नवद्वोपके 
नेयायिकोंने अभी लगभग छः सौ चष पूर्व प्राचीन न्यायका परिष्कार करके एक नव्य 
न्याय खडा किया है किन्तु यह प्राचीन न्यायका ही रूपान्तर है । अतएव मुख्य न्याय 
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तीन ही हैं । गौतमीय न्याय, जैन न्याय और वौद्धन्याय । किन्तु इससे यह त समझ 
लेना चाहिये कि अन्य दशनकारोंने न्यायपर कुछ लिखा ही नहीं । क्योंकि उनके 
Tas भी न्यायक्रे बहुतसे शङ्गोंपर बहुत कुछ प्रकाश मिलता है । 

आचार्य धर्मकीतिने न्यायविन्दुको तीन परिच्छेदोमे विभक्त किया है। जिममेंसे 
प्रथम परिच्छेदे प्रत्यक्ष, द्वितीयमें स्तरार्थातु्ाच और adie परार्थाछुमानका वर्णन 
हे । आचार्ये धर्मोत्तरने इसी कपका अनुसरण करते हुए इसके ऊपर एक बिस्तृत टीका 


बनाई हैं जो कि पाठकोंके हाथमे है । 


यद्यपि यह टीका बहुत अच्छी 
गया है तथापि यह टोका अपने असली हपमे 
वौद्ध दशनके विद्वान्‌ हैं। क्योंकि यदि गौतमीय थोर ३ 
वौद्ध दर्शनका अभ्यास किये इसको 
बहुत कष्ट साध्य है | क्योंकि इस 
अथ लाख प्रयत्न करनेपर भी 
इस घुटिको यथाशक्ति अपनी संस्कृत टिप्पणी 
किया है । किन्छु यह कहना 

AT हमको यह देखना 
गथा है-- 


[तको भलीप्रकार सपकाय 
FE 


Xe गर्‌ ह जा 


विना बतलाये हुए samt पकता | हमने 
ओर भाषाटीकाम दूर करनेका प्रयत्न 

। हुए हैं । 
क्या कहा 


प्रथभ परिच्छेद | 
हम पीछे कह आये है कि प्रमाण सामान्य एक दार्शनिक विषय है। श्रतएव 
प्रथम यहाँ उसीके लक्षणपर विचार क्रिया जाता है -- 

सांख्यदर्शनर्मे कहा 2— 

द्वयारेक्रतरस्य वाम्यसन्निक्ष्ार्थपरिनि्रत्तिः अमरा aaaea} यत्तत्‌ PAT 
अमाशम्‌ । अध्याय १ सूत्र ८७ | 

अर्थात्‌ असबिक्षष्ट ( समातामें sae ) श्रर्थक्रा निश्चय करना प्रमा हे । वह प्रमा 
चाहे बुद्धि और पुरुष दोनों का धर्म हो, अथवा बुद्धिका ही धर्म हो, अथवा Sera 
ही श्रमं हो। जो उस प्रमाका साधक्रतम (फलक्रा एकमात्र और अभिन्न कारण ) हो 
बह प्रमाण होता हे । चह तीन प्रक्रारका है । 

. यहां ग्रदि sae फलको eat रहनेवाला माना जावे तो बुद्धिदृत्ति प्रमाण 
होगा । क्योंकि पुरुषजन्य प्रमा बुद्विइत्तिसे ही हो सकती दे न्यसे नहीं हो सकती । 
अथवा यदि INSA फलको बुद्धिमँ ही रहते वाला साना जावे ( 'क्ग्रोंकि पुरुष तो 
ज्ञानसे बिल्कुल 99% है) तो इन्द्रिगवृत्ति सनिकर्ष आदि ही प्रमाण होंगे । क्योंकि 
पुरुष तो प्रमाका साक्षी है उसको प्रमाता कहनेमें उसमें क्रतृत्वका आरोप करना 
am aaa यदि पौरुषेय बोध ओर वुद्धिवत्ति दोनेंक्रो ही प्रमा कहा जावेगा ता 
उक्त दोनोको ही प्रमाण मानना पडेगा । 
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थोगदर्शबके waaa भाष्यमें प्रथम मतको ही स्वीकार किया गया है । किन्तु 
सांख्यका प्राचीन मत उपरोक्त AAAS दूसरा प्रतीत होता है । इस प्रकार सांख्य तथा 
योगद्शनका प्रमाण अस्वसंवित और अचेतन है । 

प्रभाणका लक्षण न्‍्यावद्शन या वात्स्यायनभाष्य किसीमे भी नहीं मिलता । न्याय- 
arad टीका न्यायवार्तिकमें निम्नलिखित वाक्य मिलते हैं--- 

इन्द्रियं खलु अर्थप्रकाशकत्यात्‌ प्रमाणं''" ` ` `` "` ''' उपलब्धिहेतुः प्रमाणम्‌ । `` 
प्रमाणोसत्ताविन्दरियार्थसन्निकर्षम पेक्षमाणाश्यां प्रामातृप्रमेयाभ्यां प्रमाणं जन्यते । 

gaa अर्थके प्रकाशक होने से इन्द्रिय ही प्रमाण हे । क्योंकि उपलब्धिका 
हेतु प्रमाण होता है। और प्रमाणकी उत्तत्तिमें इन्द्रिय और अथके सन्निकषकी अपेक्षा 
करनेवाले प्रपाता और प्रमेय ज्ञानके जनक होते हैं | 

किन्तु अन्य प्रन्थोंको परिशीलन करनेसे पता चलता है नेयायिक मतमै भी 


e 


ma ही प्रमाण साबा हे । 


चेरीषिक दशनके प्रशस्तपाद साष्यमें लिखा है-- 
वुद्धिशपलब्धिश्चीनं प्रत्यय इति पर्यायाः i '"' तस्या सत्यप्यनेकविधत्वे समा- 

सतो ह्वे विये विद्या चाविद्या चेति।'' `" ` Ref चतुर्विधा । प्रत्यक्षलैज्ञिक- 
स्मृत्यापलक्षणा | 

अर्थात्‌ बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान और प्रत्यय ये सब ही एकार्थवाची हैं। उसके 
( बुद्धिके ) अनेक येद होने पर सी संक्तेपसे दो भेद हैं । विद्या और अविद्या । विद्याके 
भी चार भेद हें । प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति और आष ! 

इससे प्रतीत होता हे कि वेशेषिकोंके विद्या और प्रमाण भिन्न २ नहीं हैं । अतएव 

शेषिक दशनके अनुसार प्रमाण ज्ञान है । 

मौमांसामें मुख्य रूपऐे दो श्रावारयोके मत लिये जाते हे । कुप्रारिलभद्ट और 
प्रभाकरक्रे-- 

कुमारिलने प्रमाणका यह लक्षण किया दै-- 

अनधिगततथाभूतार्थनिश्वायकं प्रमाणम्‌? अर्थात्‌ जो न जाने हुए और तथाभूत 
( वास्तविक ) अर्थकों निश्चय करावे वह प्रमाण है। यह एक प्रकारका 'प्रमाकरणं 
प्रमाणम्‌' ही हुआ । 

प्रभाकरका प्रमाणका लक्षण यह हे 

“अर्थत यात्वप्रक्ाशको ज्ञाठृव्यापा रोऽज्ञानरूपोऽपि प्रभाणम्‌ अथवा “अनुभूतिः प्रमाणम्‌?। 

अर्थात्‌ अर्थके वास्तविक रूपको प्रकाशित करने वाला ज्ञाताका ARTET अनुभव 
व्यापार प्रमाण हे अथवा अनुभूति या अनुभव ही प्रमाण हे। यहाँ भी प्रमाण 
ज्ञान रूप हे-- 

ज॑नियोंके न्यायके प्रसिद्ध ग्रन्थ परीक्षा सुखमें प्रमाणका यह लक्षण किया गया 
है-- स्वापूवोर्थव्यवसायात्मक ज्ञानं रमाणम्‌? । 
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अर्थात्‌ अपने और अपूर्व अर्थको निश्चय करानेवाले ज्ञानको प्रमाण कहते È । 
इसमें भी ज्ञानको ही प्रमाण कहा है । 
उर ` नम ९... ` 
अब अन्तमें देखना चाहिये कि बौद्ध दशनमें इस विषयमें वया कहा है । न्याय- 
बिन्दु मूलमें प्रमाणके स्थानपर प्रायः सम्यग्ज्ञान शब्दका प्रयोग मिलता है । सम्यग्ज्ञानके 
विषयमें टीकामें लिखा है-- 
अविसंवादक ज्ञानं सम्यज्जानस्‌' । न्याय Pro go ४ पं० ६ 


ral & Cx o e BRS Is Racers Sie 
जो पहिले से जाने हुए पदाथमें प्रत्रत्ति करता है उसे लोकमें संगदक कहते हैं । 
ज्ञानके विषयमें भी यही बात घटती है क्योंकि क्ञान भी उसी प्रकार स्वर्य दिखलाये 


हुए sea प्रवृत्ति करता हुआ संवादक कहा जाता है विदित अर्थको वतलाने 
वाला ज्ञान सम्यग्ज्ञात कहलाता है । Sar कि 


A, 


अनघिगतबिषयं प्रमाणम्‌ !" 


न्याय बि० Go ४ Yo १३ 
अर्थात्‌ प्रमाण अविदित विषय वाला है । 
गौ. २९७, रो ` ९ 5 ` 3 1 A 
बोद्धाने प्रमाण ओर gal दो पदार्थ न मानकर एक हो थामा St जेसा कि 
जेनियोने भी किया है । ज्ञानमें सम्यक? विशेषणसे संशय, विपर्यय और श्नध्यवसाय 
(4 


हे । अविसंवादक अथवा शनधिगत- 


alta स्पष्टतया प्रमागपनेका निषेध किं 
बिषय से wea स्वीकार किये हुए घाराबाहिक gat आमाण्यका निषेध किया है । 

वोद्धोंकी प्रमाणसंख्या यद्यपि और was तो भिन्न है किन्तु वेशेषिकोंके समान 
ही है। उन्हेने प्रत्यक्ष और परोक्ष दो ही प्रमाण माने हैं। ( न्यायब्रिन्दु go ७ 
आषाडीका Fo १ ) अन्तर दोनोंमें केवल इतना ही है क्रि वेशेषिक तो उपमान और 
अर्थापत्ति aes aga में अन्तर्भाव कर लेता हे किन्तु बौद्ध कार्य, स्वभाव और 
अनुपलब्धि हेतु जनित ज्ञानको ही अनुमान मानता है । अतएव बौद्ध अनुमानमें उनका 
पूर्ण श्रन्तर्भाव नहीं है । 


चौद्धांका प्रत्यक्ष जितना विचित्र है उतना ही उसको समफना भी कठिन है। 
वेदिक दर्शनकारोने इन्द्रियों और पदार्थके सन्रिकर्षसे उत्पन्न हुए ज्ञानको प्रत्यक्ष माना 
है। जेनिर्याका प्रत्यक्ष भी यद्यपि विचित्र ही है किन्तु उसका समझना उतना कठिन 
नहीं है । जेनियोने प्रत्यक्षके दो भेद किये हैं--एक इन्द्रियग्रत्यक्ष ( अथवा aiaa- 
दारिक प्रत्यक्ष ) दूसरा श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ( अथवा पारमार्थिक या मुख्य प्रत्यक्ष ) । 
जेनियोंका इन्द्रिय प्रत्यक्ष लगभग वेदिक दर्शनकारीक्रे हो Sard किन्तु अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष एक प्रकार का योगिज्ञान हे, जो केवल आत्मिक शक्तिसे आत्मामें ही होता 
दै । वौद्ध लोग कल्पना रहित और निर्धान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । (न्या० go ८ 
Me go १ ) कल्पना रहितको प्रत्यक्ष कहनेका कारण यह है कि कल्पना अर्थकी 
उपस्थितिकी श्पेक्षा नहीं रखती किन्तु बौद्ध प्रत्यक्ष अर्थके सान्निध्यमें ही हों सकता है । 
अन्य अवस्थामै नहीं हो सकता ( न्या० go १०, ११ ) र 
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इन्होंने “ग्रत्यक्षके चार भेद माने हैं 
इन्द्रियप्रत्यक्ष, मनःप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनत्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष, जो ज्ञान इन्द्रियं के 
आश्रित होता है उसे इन्द्रियप्रत्यक्ष कहते हैं। (Fate go १२भा०ए०२) 
इन्दरियविज्ञान ( इन्द्रियप्रत्यक्ष ) के दूसरे anit जव कि इन्द्रियज्ञान समनन्तरप्रत्यय 
( भा० go २ पृं० ७ ) हो गया हो, जो ज्ञान होता है वह मनोविज्ञान या सनःप्रत्यक्ष 
कहलाता हे ।( 9० १२, १३, १४ भा० go २ ) इसमें और इन्द्रिय विज्ञानम अन्तर 
केवल इतना ही है कि इसमें आलम्बन प्रत्यय ( भा० ge २ fo १० ) afra विज्ञान 
होता है और इन्द्रियविज्ञानमें आलम्त्रन प्रत्यय घट पट आदि पदार्थ होते हैँ | 
यद्यपि बौद्ध cata आत्मा या जीव नामका कोई पदार्थ नहीं है तथापि सुख दुःख 
RË में gaat भोगता हूँ” अथवा 'ैं दुःखको भोगता हूँ” आदि प्रत्यय aaa 
८ । इस AJUR ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या आत्मसंवेदन कहते हैं । 
योगिप्रत्यंक्ष स्पष्ट हो है वह योगियोको ही होता है। t 
प्रत्सक्षका विषय भी एकक्षणवर्ती पदार्थ दै | किन्तु अनुमानका विषय सामान्य 
लक्षण दै । अर्थात्‌ अनु मानके द्वारा अनेक क्षणोंकी वातको भी जान सकते हैँ। 
WA प्रमाणका फल प्रत्यक्ष ज्ञान है और ज्ञानका पदार्थके समान वन जाना ही 


प्रभाग है । क्योकि उसीसे पदार्थका ज्ञान होता है । (Fate ४०१६ की न० २ की टिप्पणी) 
“द्वितीय परिच्छेद । 
आचार्ये धर्मकीर्तिने जिस प्रकार प्रथम परिच्छेदमें प्रमाणका लक्षण किये विना ही 
उसके भेद कर डाले हैं उसी प्रकार यहाँ भी अनुमानका लक्षण किये विना ही पहिले 
agaa saaana और परार्थाचुमान दो भेद किमे हैं । हमारा अनुमान है कि 
यह वात धर्मोत्तराचाय को भी अवश्य घरकी थी किन्तु प्रथम परिच्छेद में उन्होंने 
इसको प्रगट न करते हुए स्वयं ही प्रमाणका लक्षण कह दिया है । क्योकि उसमें लक्षण 
कहनेके लिये भेदवाले वाक्यसे पहिले एक और भी वाक्य था । किन्तु इस परिच्छेदमें 
पहिले ही चाक्यसे भेद चल पडे । यहाँ टीकाकारको अपनी खटक शंकाके रूपमें प्रगट 
करनी ही पढी ( न्या० go २१ पं० ४ ) किन्तु आगे चलकर उन्होंने इसका स्वयं ही 
समाधान किया है? कि भेदका कहना ही लक्षणका कहना है । क्योंकि दोनांके लक्षण 
बिलकुल प्रथक्‌ २ होनेसे उनका एक लक्षण सम्भव नहीं है । ( न्या० go २१ Go ५ ) 
किन्तु gins विचार करनेसे धर्मोत्तराचाय की यह दलील कमजोर वैटती है। 
` क्योंकि उन दोनोंके अत्यन्त पथक्‌ होते हुए भी Manat अपेक्षा तो उनमें एकता 
ही है । आचार्य aati ने दोनों अनुमानाके ये लक्षण किये हैं-- 
तत्र स्वार्थ नरिरूपालिङ्गायुमेये ज्ञानं तदघुमानम्‌' | न्यायविन्दु go २१ Bret 
Rimena परार्थानुमानम्‌ न्यायबिन्दु पं ४६॥ ) 
. अर्थात जो ज्ञान अनुमेय ( न्या० ए० २४)  त्रिरूपलिङ्गते उत्पन्न होता है उसे 
` स्वार्थाचुमान कहते हे ॥ २. लल हि. ही AREI Roi 
४ न्या० भू० 
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तथा नरिूपलिङ्गका कहना परार्थाचुसान है । 

यद्यपि इन लक्षणोंसे ल्वार्थालुगानका IST तथा पशर्थाहुपान का वचत रूप 
होना स्पष्ट है तथापि इन दोनोंका एक लक्षण हो सकता था । वर्योकि यापि ये ANI 
शान तथा चचन रूप हं तथापि दोनों ही त्रिश्पलिज्ञसे उत्पन्न होते हे । अतएवं आचार्य 
धर्सकीति अथवा घर्मोत्तर AJEA लक्षण न्रिङपलिङ्गमझुमानस्‌' कर सकते थे । 
जैसा क्रि प्राचीन न्यायके त्रये अन्ध सिद्धान्तमु्तावली, तक्षा तथा तर्कसंग्रहकारने भी 
किया है। इन सवने हो ज्ञानात्मक स्वार्थालुपान तथा वचसात्सक परार्थाचुमान माना 
है । तथापि लिङ्गपरामश' AA रामान होनेसे इन्होंने Riar 
मानका लक्षण कहा है । 


misgar ag 


जेनियोंका अनुमानका लक्षण इन तवसे 
'साधनात्साध्यविज्ञानमतुमानम्‌? ( परीक्षासुख T3 : 
या हेतुसे साध्यका ज्ञान होना अनुमान हे gañ यह वात ध्यान रखने योग्य है क्रि 
जेनी ज्ञानको ही अनुमान मानते हैं । परार्थाचुमान थी i 

अन्तर दोनों अलुमानोंमें केवल इतना ही है क्रि ह 


$g परार्थाचुमानका ज्ञान 

अनुमाताको दूसरेके बचनसे होता है । आचार्य घर्मज्ञीतिका भी पराथांलुमानसे सम्भवतः 

यही आशय था किन्तु उस समय योग्य शब्द स्मरण न ARS बह सीधे आचार्य 

ढिङ्नागके पीछे ही चले गये । क्योंकि परार्थानुमानके लक्षणकी पुट्टिमें उन्होंने हेतु यह 

दिया है कारणों कार्योपचारात? ( न्या० go ६१ )। अर्थात्‌ यहाँ कारण 'वचन' में 
कार्य 'ज्ञान' का उपचार कर लेगेसे वचन ही परार्थीलुमान माना गया है। 

ऐसा विदित होता है कि अनुमानके स्वार्थ Me quate da ames 


आविष्कार थे क्योंकि न तो उनका सिद्धसेन दिवाकर ( लगभग ४८०-५५० ६० ) 


से पहिलेके जेन ग्यायक्रे अन्थोमे ही उल्लेख है आर न न्याय दशते ही है । इसके 


tx परी ~ ७ N 
विरुद्ध न्याय दशनमें उसके और ही पूर्ववत्‌, Aaa शोर सामास्यतोद्ृ नासके 
तीन २ भेद उपलब्ध होते हैं । 


ऊपर न्यायबिन्डुकथित स्तार्थानुप्रानका लक्षण करा जा चुका है। यदि aaa 
दृष्टिसे विचार क्रिया जाने तो बोका “तत्र स्वार्थ त्रिख्पाज्ित्नायदसमुमेये ज्ञान॑ तदबुमानम्‌" 
और जेडियों साधनात्साव्यविज्ञानमनुमानम्‌ एक ही बात है। क्योंकि अनुमेय साध्य 
होता. ही है ( न्या? go २४ de १२ ) और त्रिहपलिक्न भी हेतुके श्रतिरिक्त siz 
कुछ नहीं है। जेसा कि न्यायबिन्ठुक्के बहुतसे स्थलॉसे प्रगट होता है । इसीलिये 
स्वार्थानुमाने लक्षणक्रे पश्चात्‌ न्यायविन्डुमे पक्षधमत्व, सपक्षसत्त और बिपक्षादव्या- 
रत्ति नामक त्रिरूपलिक्षका वर्णन किया गया हैं यंदि विस्तारसे कहना हो तब तो 
मब्यकाल्ीद नेयायिक्रोके समान इनमें ्रबाधितविषयत्व ae असत्प्रतिपक्षत्व और 
बढ़ाये जा सकते हैँ किन्तु वौद्धोंने तीन दी रूप रखकर हेतुका कथन किया et इस 
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अवसर पर हमको फिर जेनियाँका हेतुका लक्षण स्मरण हो आता है जो इनसे अघिक 
परिष्कृत, संक्षिप्त तथा युत्तिपूर्ण है । वह यह है-- 
ध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु । ( परीक्षा्ुख उद्देश २ सूत्र १५ | ) 
थात्‌ जिसका साध्य ( sata) के साथ अविनाभावी सम्बन्ध निश्चित हो ad 
होता है! १ 
वास्तवमें विचार किया जावे तो त्रिरुपलिङ्ग अ्रविनाभावनिंयम अधवा ब्यासिके 


Fores 


ARRE और कळ नहीं है । 


इस प्रकार न्यावबिन्दुकारने हेतुके लक्षणका वर्णन करके फिर उसकै Rela 
९ 


वर्णन किया हे । किन्तु उन वेचारोंको अपना अभिप्राय प्रगट करने योग्य पर्याप्त श॑. 
यहाँ भी नहीं मिले हैं । क्योंकि कभी वह पश्चथमत्वं आदिको त्रिरूपलि॥ कहते हे तथा 
कंभी वढ हेतुके भेद nagtaka, सतरभावलिङ और कार्यलिङ्गको त्रिहपलिक कहते हैँ । 
इसी शुसीकतर्म पंड जानेसे उन्होंने त्रिह़पलिज्ञक्ों एक स्थावपर Fee’ ( न्या? 
४० २२ पं० ९ ) तथा दूसरे स्थांन पर भेदोंकों त्रिङपलिङ्ग' कहा है (rare 
Go २५ Go १४) 

थोड़ा बिचार वो के इन तीनों हेतुओं पर भी कर लें। प्राचीन INRA 
के भेद करनेपंरु विशेष ध्यान ही नहीं दिया है । हाँ, जेन नैयायिकोंमें ew भेद 

ही अधिक किये हैं । किन्तु विषयान्तर हो जानेसे हम यहाँ केवलं बोडके ही 
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यह पीछे दिखलाया जा ga है कि alata हेठुके तीन भेद माने हैँ= 
स्वभाव, काये ओर अनुफ्लब्कि | 


जो पदार्थ उपलब्ध È वह waist नहीं हो सकते अंतेएवं उपलब्ध दोनों 
पदार्थका संभवे है । स्वभावे RRA पदार्थों की ae उपलब्धि हीं हेतु रूपर्मे उपस्थित 
की जाती है । जेसे--यह aa है, क्योंकि यह शीशम है? 

कार्यलिङ्ग अनुमेय ( साध्य ) के कार्यकरो देखकर उसकी उपलब्धिका अनुमान 
करता हे | जेसे किसीने Sat देखकर कहा कि- यहाँ अग्नि हैं क्योंकि यहाँ धुं हे! 

पढायका न मिलना अनुपलब्धि हे । बौद्धोने इसको भौ हेतु: माना है। जेंसे-- 
देवदत्तको उसके घरमें अ्रतुपस्थित देखकर कोई कहे देवदत्त घरमें नहीं है॥ क्योंकि 
ag वहाँ अनुपलब्ध हे । 

इन तीनों' हेतु ओमेसे स्वभावः औरं कार्य वस्तु की उपस्थिति और अनुफ्लब्धि 
अनुपस्थितिक्तो साधन करते हैँ । - 

इसके WL कुछ इन हेतुओंका ही. वर्णन करके अंनुपलब्धिक AL बतलोकर 
द्वितीय परिच्छेदः समाप्त क्रिया गया है। अनुपलब्धिके भेदको हम विस्तारके भयसे 
यहाँ नहीं लिख रहे हें । रेह 
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तृतीय परिच्छे 
इस परिच्छेदमें परार्थाचुमानका वर्णन दै । आरम्भ उसकी परिभाषा दी हुई है 
जिसका पीछे वर्णन क । इसके पश्चात्‌ उसके साधन्यचत्‌ और Jaraa, दो 
भेद वतलाकर स्वयं ही कह दिया है कि इनमें अर्थले कोई भेद नहीं है केवल प्रयोगका 
भेद हे (न्या०३० ४७ Fo १७) । ग्रतएव इन दोनोके विषयमै इम यहाँ कुछ नहीं लिखे । 
इन दोनों ही प्रयोगोमें पक्षका वश्य ही निर्देश किया जाना चाहिये aaga 
परार्थानुमानके Rath पश्चात्‌ पक्षका वर्णन किया गया है। जो कि लगभग सभी 
ae एक ही प्रकारले कहा गया दै । यहाँ सागान्यूपसे परार्थाशुमानका वर्णन 
समाप्त हो गया है । 
इसके पश्चात्‌ हेत्वाभासाका वर्णन है। यह पोटे 
हेतुमें पक्षथमंत्व आदि तीन वार्तोका होना आवश्यक म 
रूपॉमेसे एक भी रूपके न होने अथवा संदिग्ध होनेपर हे 
त्रिुपलिङ्ग माननेसे बौद्धोंकी तीन ही हेत्वाभा भी ? नो कि ये हैं--- 
असिद्ध, विरुद्ध ओर 
पीछे दिखलाया जा चुका हे कि मध्यकाली 
आवश्यक मानते थे । अतएव sah aah उ 


aay प 


सत्प्रतिपक्ष ये दो और जोड देनेसे पाँच हेत्वाशस होते हैं । 


होना 
ओर 


न्याय दशनम सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम झर कालातीत ये पाँच 
हेत्वाभास माने हैं, जो कि ऊपर वालोंसे अविरुद्ध ही हैं । 

जनियोने असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक और अकिब्रित्कर थे चार हेत्वाभास माने 
हैं. | जिनमें अकिब्रित्कर हेत्वाभास नया हेत्वाभास 

न्यायबिन्दुमे इनके भेद प्रमेद भी बहुतसे दिखलाये हैं जो अन्य वैयायिकोसे 
विशेष भिन्न नहीं है । 

देत्वाभासेंके पश्चात्‌ इष्टान्त और इशन्ताभारोंका वर्णन है । 

(८) न्यायबिन्दुमे अन्य दशनोंके सिद्धान्त | 

हम पीछे वतला आगे है कि आरम्भिक वौद्धन्यायपर गौतमीय न्यायकी पूरी 
छाप लगी हुई हे | न्यायविन्दुको देखनेसे पता चलता है कि चह छाप इतनी पक्की हो 

थी कि घमकीतिं भी उसकी उपेक्षा न कर सके । और इसी कारणसे उन्होंने प्रन्थ 
समाप्त करते २ विशेष आवश्यक न होनेपर भी दूषणा, जाति और जात्युत्तरका थोड़ा 
सा वर्णन कर ही डाला । इनमें से जाति न्यायदंशंनका एक मुख्य विषय है । न्याय- 
विन्दुकी सम्रालोचनाकों समाप्त करते हुए इतना लिख देना और आवश्यक प्रतीत होता 
है करि न्यायविन्दु पद्य तो है ही नहीं, किन्तु यह सूत्र या वातिक भी नहीं है । सूत्र 
किसी अपेक्षासे इसको कह भी सकते हैं । किन्छु लेखके बीचमें संख्या इत्यादिका 
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बिलकुल अभाव होनेसे इसको सूत्र समझना भी कठिन है । हमारी सम्मतिम यह 
वौद्ध न्याये ऊपर एक स्वतन्त्र निवन्ध है जो कि विचारकर ऐसे ढंगसे लिखा गया है 
कि उसका प्रत्येक वाक्य सूत्र सा प्रतीत होता है । 
न्यायविन्डु टीकामें gg ५२ पं० २३ में 'तस्येवेति' पाठ है किन्तु उसका मूल 
उपलब्ध नहीं है । यद्यपि 'तस्येव” को अगले वाक़्यमें मिला देनेसे चह वाक्य ( तस्यैव 
तत्स्वभावत्वात्ल्वभावस्य च हेतुत्वात्‌ ) पूरा हो जाता हे तथापि at यह खटका 
बना ही रहता है कि न जाने और कहाँ २ पाठ छूट गया हो । 
न्यायबिन्दुसे प्रगट होता है कि आचार्य घर्मकीति और धर्मोत्तर दोनों अन्य 
भारंतीय दर्शनोके भी धुरन्धर विद्वान्‌ थे । क्योंकि इ्टान्ताभासके वर्णन तथा अन्य ऐसे 
। स्थला पर उन्होंने थोडे २ West अन्य दर्शनोके सिद्धान्तोंका अच्छा वर्णन क्रिया है । 
mae धर्मकीर्तिने न्यायविन्दु go ९८ do १५ तथा प्रू० १०० fo ७ में 
अनियांके तीथंकर ऋषभका उल्लेख दोनों स्थल पर तथा वर्घमानका उल्लेख प्रथम 
लपर किया हे । इससे प्रगट होता हे कि उनके समय आठवीं शताडदीमै भी जेनेतर 
वेद्वान्‌ जनधमेका प्रथम उपदेश देनेवाला भगवान्‌ क्रषभदेवको ही समझते थे नकि 
TA JANIA | जनधमका प्रथम उपदेष्टा भगवान्‌ महावीर या पाश्चनाथको कहने 
चारणा पाश्चात्य ऐतिहासिकोके ही मस्तिष्ककी उपज विदित होती है । 


(६ ) न्यायबिन्दुको टीकाएँ। 

न्यायबिन्दु जेसा fee ग्रन्थ है वैसी ही प्रचुर संख्यामें इसकी टीकायें नहीं मिलती | 
यद्यपि टीकार्ये इसकी भी कम नहीं बनीं तथापि उनमेंसे अधिकांशका मूल संस्कृत 
लुप्त हो गया है, केवल उनका तिब्वी अनुवाद शेष 21 न्यायबिन्दुकी निम्नलिखित 
टीकाये बनी हेन . 

१--न्यायबिन्दुपिण्डाथ--श्राचाय जिनमित्र ( लगभग १०२५ § ) कृत । इसमें 
न्यायबिन्दुका सारांश है । 

२-न्यायविन्डुपूर्वपक्ष संक्षिप्त--आचार्य कमलशील (लगभग ७५०३० ) कृत 
इसमें न्यायविन्दुकी समालोचनाओंका संक्षेप है । 

— वर्मोत्तरदिप्पणक-्वेताम्बर जेन आचार्यं मल्लवादिन्‌ ( लगभग ८२७ So 
कृत । धर्मोत्तरकृत न्यायबिन्दु टीका की टीका । यह अनहिलवाड़ा पाटनमें ताइपत्र पर 
लिखी हुई रखी है । ड 

४~-न्यायविन्दुटीका-आचाये विनीतदेव ( लगभग ७००६० ) कृत, यह 
न्यायबिन्दुके ऊपर विस्तृत टीका है । ne 
५--न्यायबिन्दुटीका आचाय धर्मोत्तर ( लंगभग ८४७ ३०) कृत । यह पाठकोके 


हाथोंमें विद्यमान हे । यह भी न्यायबिन्दुके ऊपर विस्तृत टीका है। २ 
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( १० ) न्यायविन्हुमे बौददशनके सिद्धान्ति। 

यद्यपि न्यायविन्दु विशुद्ध न्यायका ही ase? तथापि sasan कही 
आचाथने उसमें ऐसे वाक्य भी लिखे हँ जिनसे बौद्ध सिद्धांन्तोंकी aga कुळ भालके 
मिलती हे | हमने ऐसे वा्यांको यथाशक्ति प्रयत्न करके म्यायबिन्दुमँ से Beara है 
और उनरे अन्दरसे हमारी सम्मतिमें जो दार्शनिक सिदान्त निकले जा ead हैं उसको 
नीचे दिया दै-- 

(१ ) जहाँ सांख्य सत्से wa की उत्पत्ति मानता है वहाँ बौद सकी उत्पत्ति 
ae aaar निरन्वय बिनाश मानंता है । जैसा कि कहा दै 

प्रस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमत्वम्‌ । सतश्च निरस्वयो विनाशोडनित्यच सिद्धम्‌? । 
( न्या० Fo ६९ fo १४ ) 

(२) बोद्धोने विज्ञान, इन्द्रिय और आवुके निरोधक्रो ही मरण माना Be जैसा 
कि घर्मकीर्तिने कहा Z— 

विज्ञानेन्द्रिययुनिरोधलक्षणस्य मरणए्यानेनाभ्युपगमात्‌? । (न्या? ge ६८पं० १०) 

(३ Aaa aÀ विज्ञान आदिका सद्भाव नहीं मानता । stage मरने या 
जीनेका उनमें विकल्प ही नहीं दे--- ; 

'तस्य च विज्ञानांदिनिरोधारमकल्य तर 


भवात्‌? । ( यं» Fo १८ पृँ०१८ु ) 


> 


(४) बौद्ध सुख आदिको अचेतन मानते हैं । जैसा कि धर्मकीर्ति के निम्नलिखित 
वाक्यसे प्रगट होता हे 

“अचेतनाः सुखादय इति साव्यं उत्पत्तिमत्वमनित्यत्व॑ वो atea स्वर्थं वाद्िनो5 
सिद्धम्‌? । ( न्या० go ६७ Go ७) मे 


( ५ ) बौद्ध आत्माको नहीं मानता । जैसा कि 2 कामें कहा गया हैं-- 

तदि बौद्धस्यात्मेव न सिद्ध । ( ५० ७१ do ५) तथा AAT नार्त्यात्सा? 
(go &R fo १२ ). 

( ६) पीछे बतला दिया है कि वौद्ध दर्शन विज्ञान, इन्द्रिय और aye निरोध 
को मरण मानता हे किन्तु आत्माको नहाँ मानता । यहाँ यह शङ्का होती हे कि जब 
त्मा ही नहीं हे तो मरण किसका होता हैं। उसका संमाधान यह है. कि बोंडे 
वास्तवः मरण नहा मानता किन्तु निरोध ( रुकना ) मानता हे । बोद्ध प्राण आदिको 
मानताः 2 किन्तु अनात्मचादी होनेसे न तो उनको areas हो मानता है ओर ना निरा 
त्मक ही मानता है । जब तक विज्ञान आदि शरीरमें रहते है तब तक शरीर जता हैं 
जब नहीं tad तो मर जाता है। इसलिये प्राण आकि. जीवित शरीर सम्बन्धी हँ 
जेंसा क्रि धमकीतिने कहा है-- डी 

सात्मकत्वेन निरात्मकत्वेन. वा प्रसिद्धे प्रागोदरसिद्धिः | (६० ca do २) । 
तथा तिस्माज्जीचच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः'। ( 9० ८३ पं० ७ 
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( ७ ) कर्मको अन्य दर्शनकारोके समान dea भी अनित्य ही माना है । जैसा 
के टीकामें कहा है-- 
साध्यविकर्ल कम तत्यानित्यल्ात्‌ (ge ९५ पं० १) 
(८ ) परमाणुको बौद्ध मी मूर्तं मानता दै । जैसा कि टीकामें कहा है-- 
madti द्रव्यपरिमाणं मूतिः । अंसर्वगताश्र द्रव्यरूपाश्च परमाणवः । 
(प्०९५पं० ३) 
( ९ ) घटको अनित्य भी माना है और मूते भी माना हे । जेसा कि कहा है-- 
( घटस्तूभयविकलः | अनित्यत्वान्यूतेत्वाच घटस्येति । ( ge ९५ do ४-) 
( १० ) वौद्ध दर्शनमें जो पदार्थ विद्यमान हैं वे सब अतित्य हैं। जैसा कि 
धर्मकीर्तिगें कहा है-- 
यत्सत्तत्सवेमनित्यं यथा घटादिरिति' । ( प्र ४९ पं० १५) 
( ११ ) बौद्र adai साध्य और साधनको बिलकुल अभिन्न मानकर उनका 
तादात्म्य सम्बन्ध माना है । उनमें भेद समारोप जनित है | Star कि कहा हे 
'ताष्य साधन योइतादात्म्यम्‌ | समारोपितस्तु साध्यसाधनयोभेदः | (४०५३ पं० ११) 
हमने न्यायविन्दुके उपरोक्त वाक्योंमें से स्थूल सिद्धान्तोंको हो निकाला दै । सूद्स 
सिद्धान्तको निकालनेका काम अपने लिये असाध्य सममकर विशेष विद्वानों के लिये 
छोड़ दिया है । 
धन्यवाद । 
इस भूमिकाको समाप्त करनेके पूर्व सुझे एक और कतेव्यका पालन करना है। 
सबसे प्रथम मुझे डाक्टर सतीशचन्द्रजी विद्याभूषणको धन्यवाद देना है जिनकी 
पुस्तकसे में इस भूमिकामें ऐतिहासिक अंशा देनेमें सफल हुआ हूँ । यद्यपि हमने इस 
विषयके अन्य भी कई प्रन्थ देखे, किन्तु उनसे कुछ भी विशेष लाभ न हो सका ।. 
दूसरे मुझे हिन्दू विश्वविद्यालयके फिलासोफीके प्रोफेसर तथा सहायक रजिस्ट्रार 
५० इन्द्रदेच जी तिवारी एम० go को देना है जिनसे मुझको समय २ प्र योग्य 
सम्मति तथा अनेक प्रकारकी सहायता मिली है । वास्तवमै आपकी सहायताके बिना 
मेरा काम अत्यन्त गुरुतर हो जाता | गवनेमेन्ट संस्कृत कालेजक्रे प्रिसिपल तथा संस्कृत 
परोक्षा ओके रजिस्ट्रार प» गोपीनाथजी कविराज एम० ए० की सहायता का तो मैं अत्यन्त 
आभारी हूँ, जिन्होंने अपने अमूल्य समयकों नष्टकर मुझे विविध प्रकारकी सहायता दी है | 


भदेनी, बनारस } चन्द्रशेखर जञाख्री। 
दि० २८ जून १५२४६० | í काव्यसाहित्यतीर्थाचाये | 
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द्वितीय संस्करण की भूमिका 
भारत में बौद्ध विषयक ग्रग्थों के सम्बन्ध में जनता की रुचि का पता इस तथ्य 
से भली प्रकार लगता है कि इस प्रन्थ के द्वितीय संस्करण का उत्थान सन्‌ १९२४ के 
श्रात्‌ आज २० वर्षे की लम्बी अवघि के उपरान्त आया है । यदपि यह प्रंथ की 
विश्वविद्यालयों के एम० go तथा संस्कृत की अनेक खातकोत्तर परीक्षाओं का पाठ्य 
ग्रन्थ है, किन्तु संभवतः विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य विहान ने इसमें aria शचि प्रकट 
नहीं की । इसको देश के दुर्भाग्य के अतिरिक्त ale कुछ नहीं समझा जा सकता । 
न्यायबिन्दु के १९२४ में प्रकाशित होने विद्वानों ने agana के 
सम्बन्ध में पर्याप्त खोज की भारत के कुछ बि प्राचीन प्रन्थ सण्डारो 
में जाकर तिब्बती में लिखे हुए संस्कृत घन्थों के अन्वेषण में अपना सारा जीवन लगा 
दिया । इस खोज के फलस्वरूप आचाय धर्मकीर्ति के 
पने मूल संल्कृतरूप में पता लग गया । 
बौद्ध आवायों के ग्रन्थों का अपने मूल संस्क्रतरू 
प्राचीन भारतीय वाङ्मय की इस महत्वपूर्ण र 
Raa सोसाइटी ने बौद्धन्याय के निम्नलिखित aes टे 
` १, प्रमाणवारतिक-- यह आचार्य धर्मकीति की रचना अपने मूल संस्कृत 
रूप में छपी दै । 
२. वादन्याय अथवा तर्कन्याय=-भी वर्मकीर्ति का प्रस्थ है । 
३, प्रमाणवातिकवृत्ति--इसकी रचना मनोरथनन्दी ने की है । 
४, प्रमाणवातिकभाष्य-- इसकी रचना प्रज्ञाक( गुप्त ने की है विहार रिसर्च 
सोसाइटी के जनल में । 
५. धमकीर्ति का प्रमाणवार्तिक स्वव्रत्ति टीका भी प्रकाशित ह$ है। इसी रचना 
कणकगोमी ने की हे । वाद में इसको प्रयाग के क्विताबमहल ने प्रका शत किया । 
पटना से aA के अन्य भी आनेक न्यायनिबन्धों के प्रकाशित हीने की शशा 
है | वहां ज्ञानश्रीमित्र के न्यायभ्रन्थो का सांपादन तथा प्रकाशन करने का भी 
आयोजन किया जा रहा हे । 
इसके अतिरिक्त गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज़ में हेतुबिन्द्‌ टीका अपनी AJAR 
सहित छपी हे । 
इन प्रन्था को प्रकाश में लाने का बहुत कुछ श्रेय महापण्डित राहुल सांकृत्या 
यन को है। 
इस प्रक्वार यद्यपि विशेष विद्वान्‌ बौद्धन्याय के सम्बन्ध में अधिकाधिक खोज करते 
जाते हैं, किन्तु जनता की उनमें पर्याप्त रुचि नहीं होती । स्वाधीन भारत के नागरिकों 
को गंभीर अध्ययन के चेत्र में अपने दृष्टिकोण को अत्यधिक उदार बनाना चाहिये | 
५६६ बाजार पहाइगंज 2 A 
नई aa चन्द्रशखर शास्त्री 
दनांक १९ maa १९५४ $0 
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प्रथमः परिच्छेदः | 


विषयः 
सङ्गलाचरणम्‌ 
म्रन्थस्यासिधेयप्रयोजनम्‌ 
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नमः edari 
न्यायबिन्दु 
पि 


अंयेन्ति(१) जातिठ्यसने्रवःप्रसू तिहेतोजगलो विजेतुः | 
रागायिणते! सुगेतस्य वाचो मनस्तसस्तानंतभादधानाः |. - 


geia दिनस्य Tata Tas aaa 
सस्यरञ्ञानपूर्विका सवपुरुषार्थसिद्धिरिति तढ्‌ व्युत्यायते | 


(१) तत्र Agnani: श्रीधर्मात्तराचायः न्ययबिन्डु व्याचिल्यांसुः miter 
निर्चिप्नर्परिसमप्त्यिथ शिष्टांचारपरिपांलनांथ at aad त्थीपयन भगवंती Tee गुणः 
रतन करोति । जयन्ति” इंत्यांदिनां । सुगतस्थै भगवती aor वाचः वाँण्यः TEST 
कथम्भूतस्य बुद्धस्येत्य्त आहि-जातीनांम्‌ भाणिसांमान्याना Sissies eae 
इत्यमर$ | व्यसनस्य विपदः व्यसन निर्पदि भ्रंशो दोषें काँमर्जकीपर्ज ' इत्यमरः 7. 
TIT TEMA WIA: इत्यथः । या-असूति: शच्योतः क्षरणं नाश; इत्यथेः । 
असूतिः असते श्च्योते LAAT तस्या: हेतुः कारणसूतस्तत्य । WIT Ta दुःख 
Wat बुद्धस्य तहिनाशे कारर्णलच' प्रदर्शितम. । जगतः संसारंस्ये ` विजेतुः जंयकेत्त ee 
Risa: PUT Geet संवससारसम्वन्धिचिकारेंष जैयिल Se 
सूचितम्‌ | रागादीनाम्‌ रागदघैजोभमीहादिरसमारसम्न्पिभीचीनीमरीतिरशतस्तस्या एन 
तंस्ये चीतरागिल यतितम्‌ । एतादशः Geet बुद्धस्य वर्चः जयन्ति । करमा वचेः 
इत्यत आह-मनः इत्यादि । . मनसो, यत्तमस्तण्य, तांतं. तनोः.. सावरत कारयमादधाना:. 
सम्पादयन्त्यः | एतेनः बुद्धस्य वाचिः MATE अकटीकृतीकू । ey 5०५... ०३° > 

सौगताः बुद्ध: परमेश्व्यरवतार' इतिःनाभिमन्यन्तै ॥ किन्छ तेषां सले। सवसंसा 


१ 'सम्यग्ज्ञानपूर्विका सवैत्यादिना' इ 
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२ न्यायबिन्दुः 


द्विविधं हि प्रकरणशरीरं शब्दोऽरथश्चेतिं | तत्र शब्दस्य स्वाभिधेय- 
प्रतिपाइनमेव प्रयोजनम्‌ | नान्यत्‌ 1 अतस्तन्ञं निरूप्यते | अभिधेयं तु 


यदि निष्प्रयोजनं स्यात्तदा तल्मतिपत्तये शब्द्सन्दर्भोऽपि नारम्भणीयः 
स्यात्‌ | यथां काकर्‌न्तप्र योजनः; तत्परीक्षारम्भणीया Tartar | 
> 


तस्मादस्य प्रकरणस्यारव्भणीयत् दशयतः शि 
त्सम्बग्ज्ञान पूर्विका सबपुरुषाथ शिर 
सत्र वाक्याथ: | 

Ty 'च ypc ay 


A 


जनसुक्तप । अस्पिञ्चाथ 
भवर्न्ति | तथा हि-पुढपार्थोपर्योगि Seu व्युत्पादयितव्यमतेन प्रक- 
WAR धुत्रता सम्यग्ज्ञानमश्य शा , तदूळ्युत्पादनं प्रयो- 
जनं, प्रकरणं चेदमुपायो युत्या तस्मादेभिधेयभागप्र- 


योजनाभिधानसामण्योत्सम्बन्धादीन्युत्तात्ति wats | न छिदमेक वीकयं 
सम्बन्धमभिवरेयं ` प्रयोजनं च arg साला GRT | एक तु वदत चय 


जीवानामिव बुद्धोऽप्यर्मिन्नेव संसारेऽनादिक्रालादार+ संसरति स्म । पश्चात्काललब्धि- 
RVs . कृत्वा काखिच्छुभगतीः प्राप्तवान । क्रमेण च स शुद्धोदनगहे -सिद्वाथो 
वभूच तत्र कानिचिददिनानि यौवनसुखमनुभूय तेष्वसन्तुष्टः सन्‌ यौंदनावस्थायामेच स कलः 
TIRT. परित्यज्य _ सुद्ष्करं तपश्चकार । क्रमेण च ससारकारणीभूतरागादिभावान्‌ 
AFA Gel वभूच । तदनन्तरं स॒ सवसंसारिजीवान za नेग्रत्युपायं बोधथित्वा निर्वाणं 
ARLA अयमेव भावों टोकाकारेण र्जेकेऽस्मिन्‌ प्रदर्शित: । .. ` ; 

' ` १ चिति’ इति पद “सः पुस्तके न विद्यते. । २ 'स्वामिधेय ०) इत्यस्य स्थाने अभि 

are इति पाठो विद्यते “ख' पुस्तके । ३ सर्वेषाँ kega स्वाभिघेयप्रतिपादनपर- 
स्वात्‌ fa इति. पदं “क? पुस्तके न विद्यते । ४ 'अभिघेये तु निः प्रश्रोजने, तत्मंतिप 

wa? इति पाठान्तरं. "ख? पुस्तके । -५ सत्य तिपत्तये? - इतिः पाठान्तरम “खर पुस्तके । 
१.यतः--सिद्वाथं सिद्वसस्वन्धं Ag श्रोता प्रवर्तन । शाखादौ तेन. वन्यः सम्ब- 
न्धः सप्रयोजनः ॥ १ ॥ यावत्‌ प्रयोजनेनास्य सम्बन्धो,नामिधीयते । असरवद्धप्रलापि 

स्वाद्धवेत्तावदखङ्गतिः॥ २॥ तस्माद्‌ व्याख्याङ्गमिच्छुद्भिः सहेतुः सप्रयोजनः। mena 

तारसम्बन्धो' वाच्यो नान्योऽस्ति निष्फळ: ॥३॥ ७ “उपायों व्युरपादनस्य” इत्यस्य । 
स्थाने “उपद्रोग्युत्पादनस्य!: इतिं पाठान्तरंम “ख? Teast : ८ 'वाच्य्म्‌?'इति, पाठः । 
FATA खि? पुस्तकें॥ L GRIET वदत? इति;-पाठान्तरं “ख? घुस्तके॥ क” 


पुस्तके नेताऱ्यक्षराणि-जीणेतर्‍या5वलोकितुमर्हाणि। .. क 7 पलक SST, 
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प्रथमप रिच्छेद: 4 


सासंथ्योइंशंयति. | तत्र तदित्यमिधेयषदम्‌ | व्युत्पायत इतिः प्रयोजन: 
सिंदमू TASA चात्र वक्तुः प्रकरणकरंणव्यापारंस्य चिन्त्यते श्रोतुश्व 
श्रवणळ्यापारस्य | तथा Rad प्रेक्षावन्त: प्रवृत्तिप्रयोजनमंस्विष्य भरवत 
BG | ESSAN पकरण AA छत ACMA किसथ श्रयत इति 
३ जन प्रयोजनमभिधीयते | सस्यग्ज्ञानं व्युत्पार्थमानानामात्मान 
agaga कतु प्रकरणमिदं छृतं; शिष्येञ्चाचायत्रयुक्तामत्मिनो व्युत्पत्तिमि 
sgh: प्रकरणसिदै aaa इति प्रकरणकरणश्रवयोः अयोजनव्युत्पादनम्‌ 1 
{ छु न विद्यते | सामथ्योदेव तु स प्रतिपर्त्तव्य: | पेला 
झञानव्युर्पादनाय श्रकरणमिद्मार|व्धवत/ड्यमेयोपायो नान्य 
रात एदोपायोपेयभाबः प्रकरणप्रयोजनयोः सम्बन्ध इति । 

ag व प्रकरणश्रवणात्यागुक्तान्यप्य सिघेयादीनि प्रमाण भावाल्ेक्षाव- 

fat’ geek तत्किमेतेरारम्भप्रदेश उक्तः । सत्यम्‌ |! अश्रते प्रकरणे 
थिताल्यपि न. निश्चीयन्ते sag त्वप्रमाणकेष्वप्यभिघेयांदिषु संशय उत्प- 
यते संशयाच्च Facet । अर्थसंशयो5पि हि प्रदृत्त्यक्षम्‌. Aarin] 
SATAN ARARA । अत एव शाख्जकारेणैव पूर्व सम्बन्धादीनि 
युज्यन्ते बक़्तुम्‌ । . व्याख्यातृणा हि वचनं “क्रोडादर्थमन्यथापि सम्भा- 
“व्यते | शाखकृतां तु प्रकरणप्रारस्भे न विपरीताभिषेयाद्यभिधाने wate. 
मुत्पश्यामो नापर प्रदत्तिम्‌ | ' अतस्तेषु| ` संशयो युक्त: | अचक्तपु “तु 
प्रतिपत्त भिर्निष्प्रय्रोजनमभिधेय संभाव्येतास्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षायी 
इव, अशक्‍्याचुष्ठांन वा “जअरहरतंत्तकचूडारत्नालङ्कारोंपदेशवत्‌ , अनभिं- 
मंत वा. प्रयोजनं ' मातृविवादकरमोपदेशंवत्‌ , अतो चाः प्रकरंणाल्लघुतर 


१ ख० “प्रयोजनपदम्‌' ! २ सम्यकप्रकारेणानुसन्धाय। ४ “चः इति पदं 'क' 
पुस्तके न विद्यते । ४ प्रयोजनस्थ  छक्षणमिंद्स्‌। उ बोध्यमानाई शिष्यान्‌ त्रति। 
ख. व्युपपाद्यमानानाम्‌॥ ६ विशेषेणोत्पादयस्यथंमिति व्युत्पादकः योधक इति बावत्‌। 
“७ ‘gaa’ इति पर्द खः पुस्तके न विद्यते। ८ ज्ञातब्यः । ९ नमुपदेन का ब्यञ्यते 
सर्वत्र । १० ‘ef - इति पदं “खः पुस्तके न विद्यते। ११ “प्रदेश? gage: पाठो 
विद्यते मुद्वितपुस्तके। ५२ सध्यमिध्यद्वस्वीकारे। १३ “क सुस्तके अपि, इत्य धिकः 
“पाठो विद्यते। -१४ख भाज्यांतृर्णां टीकाकाराणाम 1? १५ क. eio १३ चना 
“अंप्रयोजनाभांबात्‌ । ` ५७ सम्बन्धादिषु । ३४ तेषु pee se TRE ज्वर 
' हतक्षक०। : ३० ख, पुस्तकस्य 'भावाप्रकरणात: ' इति! पाठाः 
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ST) SAAB, अछुपाय खचा प्रक ससमाकोते | IG Hite 
| a Į: 
येप्स्सातरारत्रेकत्ययाप्यनश्रज्षम्भाप्रतायां न Target: वतते 
JaBea — नेह he हे 
Sreya eaga विजद्धोत्पड्मते | aag ज्ञानतः 


तक्ते A N छ e 

३ क्तः ति: SARIS MES वस fers nay 4 

RANEY | वाति जावत RIRA कल anaes. 
र”. 

अह दरति RI 


Sears 
[| भोकर f GRENAS i 
S 


श्रवृत्तिविश्यश्रदर्शक्रकामेत्र । न हि 

झह पख ake sma 1 अ र्तिः पुरुष: 
MERA | तथा च 
छुन कित माम | 


SASIR: | यत 
paras 
SC aor | 
RASANIRA वन्न Asal ged? ज्ञात: स AIAN 
ARAE "बरम्या रयस्य साज्ञात्कारिल्वव्याप्रासे विक 
BA तस्य अशक aT AEA ज्ञात; sea he 
Tseng लिन्नदर्शतानिश्विस्त ` अवततं दर्शीयति । प्रथा ज़ 
We अविमासस्ा न तिस Rah, अजानं ज सिङ्गलमद Gee 
मजहयति। भवामो निल पदके पेन तेजस aia. 
AR । Ave ARRATI सेग्रत्मापक्रप:। A BAIA ap 


APSE मण्याची त्य ५५ RERA apia a 
i आन "हि के AED TREE AR अत्त र्म 
PUN Tamaa लिए सवज: साङ न, । em. अभि- 
“अहसास पाठान्तर: तीयते} 51 च उबळ पसु ऽ, 
अपरमपि प्रक लवम्‌ 55 रमि ge कः के 
ARAR esas ¢ ल. मर | Sp ards, स्त केर 
भते 1. sega | ,११ PURE सं खः सुस््रक। 1२ ख TARTANA 
BEST । ३४ REJAT on बिश्व अर्त्‌ ।_.,१३ ७, पतकरस्य 

RTARTA AAAA | ३५: निद !::८ ल. । यप्र 
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TARGA पत 


AA ARNS: कश्चिक्षत्यन्तविप्रयेस्ते: | यथा सरी- . 


विकास KANI A ATRAEN: | -कञचिदततिप्रतो आताभावम्रोः । 
यशा OLA: | त ज आत्राभाव्रायां युत्तोऽद्रों RART तत: आतुः 
५ । सये जा लिङ्ज्ञेत Basta RARER sata भागा 
HDRT wil दर्शयितव्यः । सत्र शराग्तुमशक्यः | तस्मादश- 
raat Raat ` चार्थं AR- 
छदि मिश्रा थक्रिव्ामधीथ्रासिनिसित्त ज्ञाने wat | यज्ञ 
नं लेल जाखे क्रित्रायते । तंतोउश्रोक्रिया. समथवस्तुमदर्शक 
; पंप अन्न तेत अङसितं तदेव आपभीयप्‌ | अर्थोध्िगमोत्मकं हि 
धापकसिलुक्तप्‌ | सत्र ्दरितान्बद्वस्ठु feet frase -सिन्नकालं 
RITE TIA | Tima विरुद्धघर्संसंसग: | 
GAR mana वस्तुनि प्रमाणम्‌ । यथा: पीत- 
माहि. झुक्ने शङ्ख । डेशाज््तरस्थम्ाहि ज्र ल. देशान्तरस्थै प्रमाणत । 
"यथा Sha क्रातिनरदेशस्त्रायां सम्िप्नआयां मणिम्राहि ज्ञानं नापत्ररकदेशस्ये 
जोगी । 'काल्यान्तर्युक्तत्राहि च न क्रालात्तस्वति :बरस्तुनि प्रसागप्‌ Lae 
उसे aaa Ba ABTA RA अभार्‌ 
ag च॑ देशनियतमाकारनियतं च प्रापयितुं शक्यं यत्कालं तु परिनि 
Wena त आक्यं maani Aed ad काले प्रिच्छियते 
तम्िन्नेतर काले आपश्नितव्यमित्रि। भन्यो हि. इशेनकालोज्य़श्र. भनि 
हल; | किंतु aera मरिचिछिनं तदेवं Aa प्षाप्रणीयपू । अभ्यः 
TAN Galante दृष्टव्यम्रितति॥ a 9 
समातं पूर्व कारणं मल्या: सा रोक्ता । कायात, yam 


wi 


'$ खु: दर्श” 1 2 arg । -३ न; सुस्तक्रस्प विउदन्तृन्िप्र १ 
दति E a ति wee लावाल 
aie जति पढं 59 “पुस्तकेननेत्रोपळम्यते:। ` ६ ख़8:अर्थाविजियासमर्थनसवधिममा- 
WBS vagya । : ८ क़?पुछ्तकत्य संस? *व९पुस्तक्रस् च Gay 
पति आइन्ड । ARRATEN १० Fe Ipe sga 
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OAE कारणशब्दोपादौनेः तु पुरुषार्थ सिद्ठे साचात्कारणं मन्वत 
पूर्वशब्दे तु पूर्खसात्रम्‌ | द्विविध च सम्यज्ञानम्‌ शर्थ क्रियानिभीसम , अर्थः 
क्रियासमर्धे च प्रवर्तकम्‌ | Gated तदिह परीक्ष्यते | तञ्च qe 
सात्रम्‌ | तु. साचाकारणम्‌ | बाने. हि 


स्मरणादभिलापः | अभिलाषाठवृत्ति: } ध 


Ba: | अधक्रियानिमोसें तु यद्यपि 


a रेच (कोरेर कोख हक 
UY | यज्व le ्रद्मावन्त।ऽ!2 खा 
WD ie y ~ 


च ज्ञाते सति सिद्ध: gyre: | 

अतस्तन्न परीक्षणीयम्‌ । Tea, 

कारणराव्दं परित्यज्य GANS कृतम्‌ | 

पुरुपस्याथः | अध्यत इत्यथः |. काम्यत इसि यावत | SAST 
उपोदयो वा | हेयो हथो ह i 
NAN [रै T A PR > 

_ हेयोपादेयाभ्यामन्यों राशिररित |, ste न 


-यस्य सिद्धिद नसुपादानं च । हेतुनिबन्धना .हि' सिद्धिरत्पतिरच्यते | 
ज्ञाननिब न्धना हु सिद्धिरनुष्ठानम्‌ | हेयस्य हानमशुछ्ानम्‌ |: उपादेयस्य 
चोपादानम्‌ | ततो हेयोपादेययोहीनोपादानलक्षणानुष्टिति: .सिद्धिरि- 
. त्युच्य R | 

wal चासो पुसार्थसिद्धिश्चेति । सर्वशब्दः इह द्रव्या तन्वः? 
' वृत्तो न च” प्रकारकात्स्न्ये | ततो नायमर्थः | द्िप्रकारापि सिद्धि. म्यं. 
-ज्ञाननिवम्धनेतिः।. अपि sana: 1 ` या काचित्सिद्विः सा सवी eet 
वासौ सम्यग्ज्ञाननिबन्धनेवेति” | मिथ्याज्ञानाद्धि काकतालीयापि नास्त्यथ 
सिद्धिः | तथा हि-यदि प्रदर्शितमर्थ प्रापयत्येवं ततो अवत्यर्थसि द्धिः | 


१ क० Wo शब्दापादाने | २.ख० पुस्तकस्य गम्यत’ "पाठेः 

$ इति पाठोऽशुद्वोऽस्ति । 
३ Er इत्यधिकं ख० पुस्तके । ४ कामना 1 ५ खः अर्थ कियानिर्भासात्‌ | 
वे ख० ‘safe | ७ क० 'ज्ञाने!। - ८ खः अर्थिनः। ९ अपि? पदं. क" पुस्तके न 
` विद्यते । १०हेतुरस्ति निबन्धनं कारणं यस्याः। ` ११ ज्ञानमस्ति निवन्धनं यस्याः। 
३२ alr जति पढ्‌ ख० पुस्तक न विद्यते । १३ FA सम्पूर्ण: | कृत्स्नस्य भावः 
' कात्स्यन्यस्तस्मिन्‌ । १ “च? इति पाठः क० पुस्तके न विद्यते। ५५ ‘ag इति पाठः 
ख० पुस्तके नेवोपछभ्यते । साधक कि 
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भथप्रपारच्छेदः ७ 


शितं च श्रापयत्सम्यज्ञानमेव | प्रदर्शित  चाप्रापयन्मिध्याज्ञानम्‌ | 
अप्रापकं च कथमथसिद्विनिबन्धनं स्यात्‌ | तस्साद्यन्मिथ्या ज्ञानं न ततो. 
ऽर्थसिद्धिः | यतश्रार्थसिद्धिस्तत्सम्यग्ज्ञानमेव | अत एवं सम्यग्ज्ञानं यत्नतो 
व्युरपादनीयम्‌ | यतस्तदेव, पुरुषाथसिद्धिनिबन्धनम्‌ | ततो यावदूत्रया- 
सिद्धिः सम्यग्ज्ञाननिबन्थनेवेति तावढुक्त सवी साः सम्यग्ज्ञान- 
| इति शाब्दरतस्सा दित्यस्मिन्नर्थे | यत्तदोश्च नित्यमभिसम्बन्धः | 
स्मास्सस्वग्ज्ञानपूर्विका सववपुढुषार्थसिद्धिस्तस्मात्तदूव्युत्पाचते | 
Te शुणीभूतं सम्यग्ज्ञानं दथापीह प्रकरणे व्युत्पादयितव्य- 
स्वात्मधानपू | ततस्तस्यंब तच्छब्देन सम्बन्ध: | व्युरपाद्यते. इति विप्रतिप- 
निराकरणेन प्रतिपाचते व्युत्पोद्यत इति | 


चशुर्विधा चात्र. विप्रतिपत्तिः | संख्यालत्तणगोर्चरफलविषया | तत्र, 


RAT सम्यग्ज्ञानम्‌ | 


छौ विधौ प्रकारातस्येति द्विविधम्‌ | संख्याप्रदर्शनद्वारेण च व्यक्तिभेदो 
हितो _ भति | दवे एंव -सम्यग्जञानव्यक्ती इति । व्यक्तिं भेदे प्रदर्शित 
प्रातिव्यक्तिनियतं सम्यरज्ञानलत्तणमाख्यातुं शक्यम्‌ | अप्रदर्शिते तु व्यक्ति- 
भेदे सकलव्यं क्ऱ्यनुयायि सम्यरज्ञानलच्तणमेकं न शक्यं वक्तुम्‌ | ततो 
लक्षणभेदकथनाङ्गमेत्र संख्याभेदकथनम्‌ | अप्र दर्शिते ठु व्यक्तिभेदात्मके 
संख्याभेदे लक्षणभेदस्य दशेयितुमराक्यत्यात्‌ | लच्तणनि्देशाङ्गस्ादेब च 
प्रथम संख्या भेदकथनम्‌ | i 


_. १ सिद्धि” इत्येस्य स्थाने fase इति पाठः ख० पुस्तके) 2 qo पुस्तकस्यं 
यावद्भूया? इति पाठोऽशुद्धः प्रतीयते । क० :“या काचित्पुरूष०--पम्यर्ज्ञा न०? ख० 
था सम्यग्ज्ञान०'। ३ ख० पुस्तके ‘ay इति पदं न विद्यते) ४ azegar’ 
इत्यस्य स्थाने marqa ह्यत्पाद्यते' इति पाठ खुग्पुस्तके । 4 :व्युत्पाद्यते? इति 
पदं ख० पुस्तके न वतंते। ६ गोचरस्तु विषयः । - विप्रत्तिपत्तिस्तु विवादः । 
८ ENI । -९ एव! इति. पाठ क० पुस्तके न विद्यते। १० क० 'ब्यक्तिसेए } 

o ARI ११ 'सकलव्यक्त्यनुयायि? इति पदं खः पुस्तकादानो ०. eq 
Raw सुपाव्यम्‌ । १२ “तुः इति पाठोऽधिको विद्यतेऽत्र ख० wt 
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कि ge ia 
RIRAN AA | 
प्रतिगतमात्रितमत्त म्‌ | अत्यादयः aea हिंतीय 
वॉपन्नालङ्गतिसंमासेषु sae Sse सिय ie संति 
AGH, AARNE: सिं द्‌ 
तु प्रवृत्तिनिमित्त | अने 
Ret लकते | त देव Meg प्र 
सक्तित्कारिज्ञीन daiga ¡ यादे 
स्यार्दिन्द्रियज्ञानसमेर्य tears | से 
गोरिति गमनक्रियायां व्युत्पादितोऽपि गे 
gaala Mea प्रवतिनिसितीकेरोति | तथा | a 
गोशब्द? सिद्धो भवति | 
मीयतेऽनेनेति AA] करणसाधनेन सानशब्देन सारूण्यल णं 
प्रमाणमभिंधीयते | लिङ्गप्रहणसम्बन्धस्मरणस्य पञ्चान्सानसबुमानम्‌ 
गृंहीते teas ay चै aaaea sgat प्रवर्तत इति पश्चा- 
सालभाव्युच्यते | चेकारः | प्रत्यक्षानुमानंयोस्तुल्यवलंत्व॑ संसुश्चिनोत्ति | 


TT 


+ 


थेविनांमां वित्वा दनुमानेमपि पाराच्छ्झमथ ्रापयलम्षाणोसति | 


TA कटपनापाढसभान्त प्रत्यक्ष | 
तत्रेति gaad वतेमानो निधारणें वतते | ततोऽयं वाक्यार्थ; | 
तत्र तयोः प्रत्यत्षानुमानयोरिति समुदायनिर्देश: | प्रत्यक्ष मित्येकदेश; | 
तत्र ससुदायात्रत्यक्त्वजात्येकदेशस्य प्रथकरणं निधोरणम्‌ | तत्र प्रत्य 
gaai कल्वनापोढतमश्चान्तख चं विधीयते । यतङ्कतामस्माकञ्च fag 


१ Ghee इति पाठे Be पुस्तके a HER च ABS । सुद्वितेपुरतंकेरेये 
संम्पीदेकस्य सम्मती 'ढ्विविध इति भंविततन्यमेँ | अस्मांक मेते तु प्रकृतः पाः एव 
Maral adata sage पां gagis ` ३ ae weds । 
४ खेर aia 1. ४ केथ्यंते । दै खे “गृहोते' Ca दशतिः i 
८ क० Tae | ९ कै इति पढें स पुस्तक न विधते ॥ 
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प्रथमपरिच्छेद! oe 


साचात्कारिज्ञान प्रसिद्धं तत्कल्पनापोढाश्रान्तत्वयुत्तं द्रष्टव्यम्‌ | न चैतन्म- 
rast कल्पनापोढाश्रान्तस्वं चेदप्रसिद्धं किमन्यत्मत्यक्षस्य ज्ञानस्य रूपमः 
बशिध्यते | यठत्यत्तशब्दवाच्यं सदनृद्येतेति | यस्मादिनिद्रियान्त्रयव्यतिः 
सुविधाय्यथयु सात्तात्कारिज्ञानं प्रत्यक्षशब्दवाच्यं सर्वेषां सिद्धम्‌ | तदः 
Stee कल्पनापोढाश्रान्तत्वविधिः | कल्पनाया अपोढमंपेतं क्रल्पनापोढम्‌। 
त्पनास्वभात्ररहितमित्यथः। अश्रान्तमर्थक्रियात्तमे चस्तुरूपेऽविर्षये्तमुच्य- 
ते। अथक्रियाक्षमं च वस्तुरूपं सन्नि वेशोपाधिर्थमोत्मकम्‌ | तत्र यन्न भ्राम्यति 
TAIT | एतश्च लक्षणद्र्‍यं विप्रतिपत्तिनिराकरणाथम्‌ | न त्वनुमा- 

Tea | यतः कल्पनापोढत्रहणेनेवालुसानं निवर्तितम्‌ | तत्रासत्य- ` 
आम्तमहणे गच्छद्वृच्तदर्शनादि प्रत्यक्षं कल्पनापोढत्वात्स्यात्‌ | ततो हि 
कृतेन छृत्तमात्रमवाप्यत इति संवादकत्वात्सम्यग्ज्ञानम्‌ | कल्पनापोढत्याञ्च 
पत्यक्षमिति स्यादाशङ्का | तलन्निवृत्त्यर्थमञ्चान्तप्रहणम्‌ | तद्धि भ्रान्तत्वान्न 
पत्यक्षप्‌ | त्रिरूपलिङ्गजत्वाभावाच्च नाचुमानम्‌ | न च प्रमाणान्तर- 
मस्ति | अतो गच्छद्वृततदर्शनादि मिथ्याज्ञानसित्युक्तं भवति |. यदि 
मिथ्याज्ञानं कथं ततो वृक्षा वाप्तिरिति चेत्‌, न ततो वृक्षावाधिः | नां 
नादेशगामी हि. वृक्षस्तेन परिच्छिन्नः एकदेशनियतश्च वृक्तोध्वाप्यते |. 
ततो RÙ गच्छदूवृक्षो दृष्टस्तद्देशो नावाप्यते | यददेशश्चावाप्यतै सं न 
इछ इति | न तस्मात्कश्चिदर्थोऽ्ाप्यत्रे | ज्ञानान्तरादेव तुं वृक्तादिरर्था5- 
वाप्यते, 1 _इत्येवमश्रान्तम्रहणं विप्रतिपत्तिनिरासार्थम्‌ | wed agm- 
नमू |... स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽध्यवसायेन प्रवृत्तत्वात्‌. |. प्रत्यक्षं तु माह्य रूपे 
न चिपयस्तपू | अपि त्वविसंवादकमश्रान्तमिह प्रह्दीतव्यम्‌ | यतः सम्य- 

ज्ञानमेव प्रत्यन्तम्‌ | नान्यत्‌ | < 

तत्र सम्यरज्ञानत्वा देवाविसम्व्रादकस्वे लब्धे पुनरविसम्त्राद्कप्रहणं 

१ ख° तस्कहपनापोढश्जान्तस्व० । २ प्रकटीक्रियेत | ३ ख° प्रसिद्धं ४० 
तदुनकरपना०। ५ रहितमू। ६ अविस्द्रम ७ ‘a इति पदं क० पुस्तके नेवोपर्लः 

भ्यते। ८ क० ख० वर्णास्मकम्‌। ३ ख० निरासार्थस्‌ं। १० प्रापिशेिंरित्यथे: i 


११ प्राप्यते ज्ञायत इत्यर्थः। १२ ख० च। १३ (विप्रतिप्रत्तिनिरासाथ) तथा 


नाप्यजुमाने निवत्तिते करपनापोढग्रहणं बिप्रतिपत्तिनिरासाथम्‌, इत्यधिको T 
Se पुस्तक इति ज्ञातब्यम्‌ | १४ ख० स्वप्रतिभासो (! स्वप्रतिमासे) चैयाँच्यवसाबेन 
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-निष्प्रचोजनमेव । एवं हि वाक्यार्थः स्वात्‌ । प्रत्यक्षांस्य॑ यदविसस्वादकं 
ज्ञाने तत्कल्पत्तापोडसविसस्वादक | 
fata gangs AENA 
-वेढितव्यपू | 
lett पुन; PNE गृह्यत इत्याह--- 
अभिलापसंसगेयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कर 
vale तया रा 
_ अभिलाप्यतेऽनेनेति अभिलापी वाचक: शब्द: 
` अभिलापसंसर्ग; | एकस्मिड्ज्ञानेडसिवेयाकारस्याणि 
कारतया शीलनॅम्‌ | ततो यदैकंर्मिङञ्गानेऽभिधेय 
fast भवंतस्तदा संसट्रेडमिधानासियेये 
गंयोऽभिषेयाभासो यश्यां प्रतीतो सा तथोक्ता 
alta संसुष्टांभासा भवति । थथा व्युत्पन्नसं 
शुब्दसंसष्टाथीबभासा भव॑ति | काचिस्तभिलापेनासंखषटाऽप्यभिलापसंस- 
गेयोग्याभासा भवति | यथा बालकरस्याव्युत्पन्नसंकेतस्य कल्पना | तत्रासिः 
*लापसंसृष्टाभासा -कल्पनेत्युक्तावव्युत्पज्नसक्वेतस्य न संगृह्यते” | योग्यप्रहणे 
तु साऽपि संगृह्यते | यद्चप्यमिलापसंखष्टामासा न भवति तदहेजातस्यं 
“बालकांय कल्पनां अभिलापसंसगयोग्यप्रतिभासा तु waa | था चाभि- 
ल्ापसंसृष्टा सोऽपि योग्या | तत "उभयोरपि थोग्यप्रहणेन agag: । 
_ अंसत्यमिलापसंसगग कुतो “'योग्यतावसितिरिति” चेत्‌। अनियतप्रति 
भासत्वांत्‌ | अनियतप्रतिभासत्वँ च प्रतिभासनियमहेतोरभावात्‌। ग्राह्य 
eat विज्ञानं जनयन्नियतप्रतिभासं कुयोत्‌ | यथा रूपं ` चक्षुर्विज्ञानं जनय- 


at | 
aA | 


तत्र काचिखतीतिशभि- 


` 
कतरथ घर्दाथकल्पना घट- 


` १ ज्ञातब्यम्‌। २ ख० अभिलप्यते | ३ 'असिलापसंसर्ग? इति पद क० पुस्तके न 
fang) २ ७८ ख्‌० मीलनस्‌। “qo असिधानामिधैययो; । ६ qo निविष्टौ। 
७ ख० ARAUERA: ८ ख० अभिलाप०। ९ ‘waft इति पर्द ख० पुस्तके न 
किते । २० संखृष्टाभासा, Qo संसृष्टप्रमासा (१० संसष्टप्रतिभासा) । ११ ख संगृद्यते | 
ia आमास, ख० प्रंतिभासा। ०३३ इदं पदं क० पुस्तके न विद्यते। १४ अभिछापसंः 
हरादोग्यप्रतिभ(साऽभिलापसंखृष्टयोः। १५ योग्यता, qo योग्यत्व० 1 १६ स्थानम्‌ 


eaters | = 
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maaka जनयेति | विकल्पविज्ञानं carers) तंव: प्रेतिभास- 
नियम्हेतोरभावादनियतम्रतिभासम्‌ | 
कुतः पुनरेतद्विकंल्पोऽ्थान्नोत्पद्यतं इति । अर्थसंनिधिनिरपेत्षत्वात्‌ | 
aaist हिं यांवदर्श्यसान स्तनं स एत्रायंमिति पूर्वत्वेन न प्रत्यव- 
Gat तावन्नोपश्तश्दितो मुखमर्पयति स्तने | qieset चार्थमेकी- 
ज्ञानमसन्निहितविपयम्‌ । पूंवदश्स्यासब्निहितत्वात्‌। असन्निहिततः 
यं चार्थनिर्पेच्तः save च प्रतिभासनियमहेतोरभांवादनियत्तः 
प्रतिभासप | तादृशं चाभिल्लापसंसर्गयोग्यम्‌ | इन्द्रियविज्ञानं तु सचिहि- 
तम्‌ । अर्थस्य च प्रतिभासनियंमहेतुत्वा ज्ञियतम्नत्ति- 
योग्यपू | अत एव स्वलत्तणस्यापि area 
म्येतदविकर्पकत्वमुच्यते | 0 
यद्यपि हि स्वल्नक्षणमेव वाचकं च. भवेत्तथाप्यमिलापसंसृष्टाथ 
विज्ञानं सदिकल्पकप चेन्द्रियविज्ञानसर्थन नियमितप्रतिभासत्वाद्‌- 
भिलापसंखगं थोग्यप्रतिभासं भवतीति निर्विकल्पकम्‌ | श्रोर््ज्ञानं तर्हि 


£ 


शब्द खलक्षणप्राहि | शाब्दस्वलक्तणं किज्विद्राच्यं किञ्िद्वाचकमित्यभिलाप- 


“a 


नकभावस 


ai Ši j 


संसगयोग्यप्रतिभासं स्यात्‌ | तथा च सविकल्पकं स्यात्‌. |. नेष दोषः 
सत्यपि स्वलक्षणस्य वाच्यत्राचकभावे सङ्केतकालदष्टत्वेन TEA स्वलक्षणं 
` वाच्यं वाचकं च ad स्यात्‌ । न च सङ्कतकालभाविदशनविषयत्व 
Rg GERIT | 
यथा हि सङ्कतकालभाविदशचसघ निरुद्ध तद्ठत्तद्विषयत्वसप्यथस्या् 
नास्ति | ततः पूवकालदृ््टट्वसपश्यच्छोचरज्ञानं न बाध्यवाचकआवंग्राहि | 
अनेनेव न्यायेन योगिज्ञानमपि सकलशब्दाथौवभासित्वे$पि सङ्कतकाल- 
दष्टसयाम्रहणान्निर्विकल्पकम्‌ | तया कल्पलया. कल्पनास्वभावेन रहितं झूल्यं 
सञ्ज्ञानं यदश्रान्तं तस्परत्यक्षमिति पर्णं सम्बन्ध: | कल्पनापोढत्वाश्रान्तत्वे 
परस्परसापेत्षे प्रत्यक्षलक्षंण न प्रत्येकमिति दर्शयितु तया रहितं यदभ्रान्तं 
_तलत्यच्षमिति लक्षणयो: परस्परसापेक्षयो: प्रत्यक्षविषयत्वं दर्शितमिति | 


१ विकल्पविज्ञानस्‌ । २ स्मरति । -३ सन्निहितसात्र० ख० संनिहित्रार्थस्पत्र० 
४ ख० श्रोन्नविज्ञानं। ९ ‘qego इति पाठः ख० पुस्तके न विद्यते । ६ व्राब्दस्वळ्फेज, 
Go शब्दे स्वलक्षणं च। ७ gid, Wo विज्ञानं। < ख० पुस्तके “सूचेग ( किखितः 
पुस्तके मूत्रेण Y इत्यधिकः पाठो विद्यते । No २532 1 काळु 
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“  तिमिराशु्रमणनोयानसंक्षोभायनाहितविञ्रमं 

- ज्ञानं JAAR । 

- --तिभिरमच्णोविप्लवः | इन्द्रियातसिदं विज्ञमकारणम्‌ | आशुश्रमः 
गमलातादे: । मन्दं हि अभ्यमीणेडलातादी न चकभ्रान्तिशत्पद्यते 
तदर्थमाशुत्रहशेन विशेष्यते अमणम्‌ | एतञ्च बिषयगत बिश्वसकोरणम्‌ | 
नावा गमनं नौयानम्‌ | गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छदूधतादिभ्रान्ति- 
wrt इति यानग्रहणम्‌ | एतञ्च घाह्यात्रयरिथसं बिञ्चमकाशणम्‌ | 
संत्तोभो वातपित्तश्लेष्मणाम्‌ | वातादिषु हि Pet गतेषु ञ्ज लितस्तम्भादिः 
-आन्तिरुत्पद्यते | एतच्चाऽ्यात्मेंगतं विश्रमकारणम्‌ | वि 


रेव च विश्रमकाः 
रणेरिनिद्रियविषयबाह्याध्यात्मिकाश्रयगतै रिन्द्रियसेव RE | अविकृत 
इन्द्रिय इन्द्रर्यञ्रान्त्ययोगात्‌ | एते संक्षोभपर्यन्ता अद्धो येषां ते 
तथोक्ताः | आदिग्रहणेन काचकामलादथ इन्द्रियश्था oad | आशुन- 
यनानयनाद्यो विषयस्थाः | आशुनयनानयने हि" 'कार्यसाशेऽलातादाव- 
भित्रणदर्डाभासा श्रान्तिभेवति । हृरितियानादयो बाह्माश्रयरथा area 
प्रहारादय आध्यास्मिकाश्रयस्था विभ्रमहेतवो गृह्यन्ते । "तेरा हितो” विभ्रमो 
यस्मिर्तत्तथाविधं ज्ञानं प्रत्यन्तम्‌ | 


तदेवं लक्तणमाख्याय यैरिन्द्रियमेव द्रष्ट कल्पितं मानसम्रत्यत्तलन्षणे 


च दोष उद्भावितः स्वसंवेदनं च नाभ्युपगतं योगिज्ञानं च तेषां विप्रति- 
पत्तिनिराकरणार्थ प्रकारभेदं प्रत्यस्य दर्शयन्नाह--- 1 


ou TATATA | 
pas -o इन्द्रियज्ञानम्‌ | 
ZEZAT ज्ञानमिन्द्रियज्ञानम्‌ । REZIA ARATA, | 


$ नेन्रयोः। २ ख० भ्रम०। ३ 'हि? इति पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते । ४ ao. 


ऑम्यमाणे। ५ Fo mH! ६ ज्वलित०, ख० उबलितरूपं। ७ ख० आध्यात्मिक 
आन्तिकारणम्‌। ८ इन्द्रियः इति पाठः wo पुस्तके नेवोपलभ्यते | “हि? इति पदं 
खर युस्तके नेवोपळभ्यते। 9० Wo अछाते । ११ Qo पुतेः। १२ अनाहितः दूरी 


कृतः । १३ ख० Raada I | । vip डागर | 
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मौनसम्र्यक्षे Gat दोष उंद्धावितस्त॑ निराकत्त मानसप्रत्यक्ष- 
HANHI ; 
वविषयानन्तराविषयसहकारिणन्द्रियज्ञानन समन» 


न्तरप्रत्ययेन जानत तन्मनोविज्ञानस्‌ | 
स्व आत्मीयो विषय इन्द्रयज्ञानस्ये' तस्यानन्तरः | न विद्यतेऽन्तर- 
सस्येत्यनन्तर: । अन्तर च व्यवधानं विशेषश्चोच्यते । ततश्चान्तरे 
प्रतिषिद्धे समानजातीयो द्वितीयक्षणभाव्युपादेयक्षण इन्द्रिय विज्ञानविषयस्य 
गृह्यते | तथा च सतीन्द्रियज्ञानविषयक्षणादुत्तरक्षण एकसन्तानान्तभतो 
गृहीतः | स सहकारी यश्येन्द्रियविज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ | द्विविधश्च 
सहकारी | परस्परोपकारी एककार्यकारी च | इह च क्षणिके वस्तुन्यति- 
शयाधानायोगाेककायेकारित्वेन सहकारी गृह्यते | विषयविज्ञानाभ्यां हि 
झनो विज्ञानमेकं क्रियते यतस्तदनयोने परर्परसहका रित्वरेम्‌ | ईहशेनेन्द्रिय- 
बिज्ञानेनालम्बनग्रत्ययभूतेनापि योगिज्ञानं जन्यते । तन्निरासार्थं समः 
TACIT FAQ । समश्चासो ज्ञानत्वेनानन्तरश्चासावव्यवहितत्वेन 
उ चासौ प्रत्ययश्च दवतुत्वात्समनन्तरप्रत्ययस्तेन जनितम्‌ | l 
तदनेनेकसन्तानान्तभूतयोरेवेन्द्रियज्ञा नमनोज्ञानयोजेन्यजनकभावे 
मनोविज्ञान प्रत्यक्षमित्युक्त॑ भवति | ततो योगिज्ञानं परसन्तानवर्ति 
निरस्तम्‌? | यदा चेन्द्रियज्ञानविषयादन्यो बिषयो मनोविज्ञानस्य तदा 
गृहीतम्रहणादासञ्जिं तोऽप्रामाण्यदोषो निरस्तः । यदा चेन्द्रियज्ञानविषयोः 
पादेयभूतः Wi: गृहीतस्तदेन्द्रियज्ञानेनागृहीतस्य विषयान्तरस्य . ग्रहणा- 
दन्धबधिराद्यमावदोषप्रसंगो निरस्तः | एतश्च मनोविज्ञानमुपरतव्यापारे 
agit प्रत्यक्षमिष्यते | व्यापारवति तु चक्षुषि यद्रपज्ञान तत्सर्वं ag- 
'राश्रितमेव । इतरथा चक्षुराश्रितत्वानुपपत्तिः कस्यचिदपि tara 


१ ख० मानसे च प्रत्यक्षे । २ अन्यवा दिभिः । ३ प्रकटीकृतः । ४ ख० विज्ञानस्य । 
५ ‘अनन्तरः? इति पदं wo पुस्तक एवोपलभ्यते । ६ विषयविज्ञानाभ्यां हि मनोविज्ञान, 
ख० विषयविज्ञानाभ्यां मनोविज्ञानाभ्यां मनोविज्ञानम्‌ । ७ तदुनयोनं परस्परसहका 
Ra, ख० तदनयोः परस्परस्य सहकारित्वस्‌ । ८ क्तम्‌? इति पदं ख० पुस्तके 
नैवोपलभ्यते । ५ इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते | १० ‘इति? इति पदं ख० पुस्तके 
न विद्यते। १३ अपाङृतं खण्डितमि्यभिप्रायः। ३२ प्राप्तः । १३ ख° ज्ञानस्य 1. 
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१४ : न्यायबिन्हु; 
एतञ्च, fers मानसं aa | न त्स्य प्रसाधकमस्ति 
प्रमाणमू । एवं जातीयकं तद्यदि स्यान्न कश्चिद्ोष: स्यादिति वु लक्षण: 
माख्यांतेसस्येि | 2 SE: 
खसंवेदनमाख्यातुस!ह--- 


हि -1 JA & aA A ii एट 0777 anne of, ON, 

2 सवाचत्तवत्तानासात्मववेदनच | ` 

ya य as A naD 

ˆ चितमथमात्रश्रादि | चेत्ता विशेषावस्थाआहिणः सुखादयः । सबै 


A 


A 


च ते चित्तचेत्ताश्व संबंचित्तचेत्ता; | सुखादय एव 
दिता; | नान्या चित्ताउसैलेतदाशः 
सो काचि शिंताबरथा यस्यामात्मन: सं 
र्पेणात्मा वेद्यते तद्रूवमात्मसंवेदनं प्रत्यक्षय्‌ । इ रे च रूपादौ वरलुनि 
PAMASA सुखाद्ाकारस्चुत्यकालं संवेशते | जञ = Tammar 


Gra 


co A ` Oraria p: ins 
नीलादि; सातादिरूपो Fat इति aw श्यम्‌ (ert: सातः 


fF 


रूंपेणानुभूयत इति न निश्चीयते | थदि ह kisi -नीलाविरलुः 
भूयत इति निश्चीयेत स्यात्तदा aa साचादिलिपखम्‌ | यस्मिन्छपे प्रत्य- 
TA सादात्कारित्वव्यापारो बिकत्मेनाछुगन्यते THAT | नच 
नीलस्य सातरूपत्वपनुगम्यते | THAME सातमनु- 


भूयते नीलालुभवकाले । तच्च ज्ञानमेत्र | ततोऽस्ति ज्ञानानुसंव: a 
ज्ञानरूपं वेदनमात्मन: साज्ञात्कारि निर्तिकल्पकः्चान्तं च TARRAIG | 
` 'योगिप्रत्य्षं व्यास्यातुसाह--- 


A 


` भृतार्थभावनापरकरषपथैन्तजं योगिज्ञानं चेति । 
भूतः -सदुभूतो5थे; | प्रमाणेन sea सदूभूतः | यथा चत्यायी- 


| o kaana सोत्रान्तिकाना aa aq Raq) mwa, बाह्यार्थास्तित्ववाविनां सौन्नान्तिकानां aa वस्तु द्विविधम्‌ ।  वाक्षमा. 
wal वाहं पनरद्विविधम्‌ । सूतं औतिकञ्न । आन्तरमपि द्विविधम्‌ । चित्त 
Svat । ad चस्तिकमपि कथ्यते । भूतं एयिव्यादयश्वत्वारः परमाणवः । भौतिकं रूपा- 
दृयश्चक्ुरादयश्च। चित्तं विज्ञानम्‌ V चेत्तिकं रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकाः पञ्चः 
स्कन्धाः | विज्ञानं ुनह्विविध॑म्‌ । आळयविज्ानमहम्निव्याकारकस्‌ । प्रवृत्तिविज्ञान- 
मिन्त्रियादिजन्ये रूपादिविषयंश्‌ । २ वकुं शव्यं; ख० शक्यं वक्त । ३ सात रूपेण 
ख साताचुरूपेण। ४ सातादिङंप ख० सतरूपः। -५ “तदा? इति पदं Go पुस्तक 
प्धोपछभ्यते । ६ तच्च ज्ञानरूपं वेदनं; 'ख०तत्वज्ञानस्वरूपवेदनस्‌ 1 : 5 , : 
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हे ao an 2 भं 3 
सव्यानि yarda भावना घुनः  पुतश्चेतसि विनिवेशनम्‌ । भावनाया: 


A 


पक्षों SERNA ज्ञानस्य स्कुटाभत्यारस्भः | प्रकर्षरय पर्यन्तो 
यवा स्फुडाभत्वमीपदसतस्पूण भवति | यावद्धि (फुटाभत्वसपरिपूण तावन्तः 
एव प्रकर्षेगेतिः | सम्पूणं तु यदा तदा नास्ति. प्रकर्षगतिः | ततः arg 


4 


TOYA HARA स्फुटाभत्वश्रकर्षपर्यन्त उच्यते | तस्मात्पयन्तादउज्चात 
लिहितस्येब स्फुटतराकारप्राहि ज्ञानं योगिनः: RIJEI 
MATERA भावनाप्रकर्प: | अभ्नकव्यवहितमिव यदा 

SANTA वस्तु पश्यति सा प्रकषपयन्तावस्था | करतलामलकवद्भाव्य़सा< 
RARI यहर!नं तद्योगिन: अत्यक्ष॒प्‌ | तद्धि स्फुटाभमू | स्फुटासत्यादेव 
१ निर्विकल्पकम्‌ | बिकल्पविज्ञानं हि संकेतकालदृष्टत्वेन वस्तु गृहच्छब्द- 
संसर्गयोग्य॑ गुहीयात्‌ | संकेतकालद्टटत्व च संकेतकालोरपननज्ञानविषर्य- 
aqi यथा च pkt Bag ज्ञाने सम्झस्यतत्‌ । तइतूर्वनिनष्टज्ञान- 
amit सम्प्रति वास्ति वस्तुनः |. तदसद्रुपे aga ग्रह्दसंनिहि. 
ARGINT | अर्फुटामत्यादेवे चः सविकल्पकम्‌ | तत; 
| प्रमाणशुद्धाथग्राहित्वाच्च संबादकम्‌-। अत; 
यज्ञम्‌ | इतरप्रत्यक्षवत्‌ । योग: समाधिः । स aera स योगी } 
तस्य ज्ञानं प्रत्यज्ञयू | इति शब्दः परिसमाथर्थः | इयदेव अत्यक्तमिति-। 


di 


o ARIRE करपनापोढत्वाभ्रान्तस्त्रयुक्तत्य प्रकार भेदं - प्रतिपाशे 
विषयविग्रतिपत्ति निराकतुमाह पीएफ 


तस्य विषयः BAIR |. 7 =. 2 


तस्य AT, विषयो बोद्धव्यः | खलबणम्‌ । GAR, 
लक्षण GT स्वलक्षणम्‌ । वस्तुनो हालाघांरण च तत््वमेस्ति सामान्यच |. 


< SR 

१ चत्वायायसत्यानि दुःखससुदुयनिरोधमार्गसंज्ञकानि । '२ विनिवेशन enai 
२ 'भावनायाः इत्यस्य स्थाने To पुस्तकस्य 'भावनयो? इति पाठोऽशुद्धः 
४ आभासस्य, Go अवभासश्य | ४ गतिः, ख० गमनम्‌ । ६ यस्मिन्‌ काले. संकेत 
seat तस्मिन्नेव काले तस्य ज्ञानविषयस्वं संकेतकालोरवगरज्ञान = 
७ अर्थः इति पाठः ख० पुस्तके न विद्यते । ८ 'पुव च इति पाठः Bo पुस्तक aE 


भ्यते ९. परिसमाप्य्यर्थः, -ख० पस्सिमातिवचनम । १० ०, ख० mgt क 
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यदसाधारणं तस््रत्यततश्राह्मम्‌ | द्विविधो हि प्रमाणस्ये विषयो aera यदा- 
कारसुरपद्यते | प्रापणीयश्च यमध्यंवस्यति | अन्यो हि ASEAN- 
सेयः । . प्रत्यक्तस्य हि क्षण एको ग्राह्मः | अध्येवसेथस्तु प्रत्यक्षबलोत्प- 
न्नेन निश्चयेन संतान एव] संताने एवं च प्रत्यक्षस्य ्रापणीथः | Bow 
प्रापयितुमशक्यत्वात्‌ | तथानुमानमपि स्वप्रतिभासे5नर्थेड्नेथीध्यवसायेन 
प्रवृत्तेरनथेग्राहि | स पुनरारोपितोऽथो गृह्मम्राण: सलक्षणसेनाधसीयते 
यतस्ततः स्वलक्षणमध्यवसितं प्रवृत्तिबिषयोऽनुसानस्य । अनथस्तु घाह्यः 1 
तदत्र प्रमाणस्य ग्राह्यं विषयं दशेयता प्रत्यत्तस्य waa विषय 


AZ 


; “क; पुनरसौ विषयो ज्ञानस्य यः स्मलदणं प्रतिर्षत्तव्य इत्य 


Q A A घा ot z air 
यस्याथस्य सानधानासानधानान्या ज्ञानः 
~ 2 A rs rrr 9 
o प्रतिभासभेदस्तत्स्वलक्षणम | 
अर्थशब्दो विषयपयीयः । यस्थ ज्ञानविययस्य | स 
देशावस्थानम्‌ । असन्निधानं दूरदेशावस्थानम्‌ | तश्यात्सस्निधानाद- 
सन्निधानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य त्राह्याकारस्य भेदः स्फुटल्वास्फुटलाध्याप््‌-| 
९ > A ७. ` A 
यो हि ज्ञानंस्य विषय: सन्निहितः "सन्फुटमाभासं ज्ञानस्य करोति | असः 
न्निहितसतु योग्यदेशावस्थित wang? करोति तल्लक्षणम्‌ । walla 
हि वस्तूनि दूरादरफुटानि दृश्यन्ते । समीपे स्फुटानि | तान्येव खल- 
न्तणानि | 


nse 
[न [नकट- 


१ प्रमाणस्य विषयः, ख० विषयः प्रमाणस्व.। २ अध्यवस्यति ज्ञास्यतीत्यर्थः। 
३ बौद्धनये विज्ञानमर्थजनितमर्था झारमर्थस्य आहकस्‌ | तदुरपत्तिमन्तरेण विषयं प्रति 
नियमायोगात्‌। घटज्ञानं घटादेवोत्पद्यत gerd: | जनितव्वं विज्ञानस्य प्रमाणस्य वा | 
प्रमाणस्य ग्राह्यो विषय एव तस्यार्थाकारत्वम्‌ । तस्य प्रापणीयो विषय एव qand- 
ग्राहकर्वम्‌। ४ अध्यवसेयोऽर्थः । ५ बौद्धमते manag क्षणिकस्‌ । यदेकस्मिन्‌ 
क्षणे विद्यते तद्‌ द्वितीये ot विनश्यते। जीवस्य विषयेऽपि त इत्थमेव प्राहुः । एकस्मिन्‌ 
प्राणिन्येकरिमन्द्ठणे यो जीवो fut स क्षणान्तरमेव विनश्यते | तीयच तस्य॒ 
सन्तानमात्रमवशिष्यते ।. आदानप्रदानादीनां स्टरतिरूप्यनहारस्तु संस्काराजायते 1 
३ न कोऽपि प्रत्यक्षेण क्षणं प्रापयितुं वाक्यः । तस्यास्यन्तसूचमस्वात्‌। अत एवाविद्याः 
TAA पूर्ववदिवावभासयन्सन्तान एव प्रत्यस्य प्रापणीयः। ७ अनर्थाध्यवसायेन; 
Be अ्थाध्यवसायेन्‌। ८ ज्ञातव्यः३ ९ ज्ञानुस्य, ख° ज्ञान०। १० सन्‌ , ख० AI 
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स्सात्पुनः प्रत्यन्तविषय एव स्वल्लक्षणम्‌ | तथा दि वकिल्पविरष्योर्पि 
वहिद्रेश्यात्मक एवावेसीयत इत्याह 
तदेव परमार्थसत्‌ | 
स्तीति (>, 
परपार्थाइळतचरिसमनारोपितं रूपम्‌ । तेना परमाथसत्त्‌ | य 
रजिघानासन्निधानाभ्यां स्फुटमस्फुटं च प्रतिभासं करोति परमा- 


le 


अर्थक्रियासामध्येलक्षणत्वाहस्तुन: | 
इत्यर्थ; | दैव sarees । हेयो हि हॉतुमिष्यतें carey 


तु शब्दः परमार्थसत्पयौय; । तँदयमर्थी adean 
rageaa सन्निधानासन्निधानाभ्थां च ज्ञानंप्रतिभोसंस्य॑ Rests: 
योऽर्थक्रिया्षमर्थः । तस्सात्स एव परंभाथसत । तेतं एव हि ag- 
विषयादथ क्रिया seat | न विकःपविषयात्‌ | अत एव यॅथेपिं विकल्प: 
विषयो दृश्य इवावसीयतै तथापि न श्य एव । ततँडिथक्रियोमैबित्‌ | 
zaa भावात्‌ | adaga aati न विकल्पविषयम्‌ । 


न्यत्सामान्यंळक्षणम्‌ । 
एतस्माल्पलत्तणाद्यदन्यत्स्वलक्तणं यो न भवति ज्ञानविषयस्तत्सामा- 
sarang | विकल्पविज्ञानेनावसीय॑मानो हाथ: सन्निघानासन्निधानाभ्यां 
ज्ञानप्रतिभासं न भिनत्ति । तथा द्यारोप्यमाणो वहिंरारोपदिस्ति 
आंरोपा्दूरस्थो निकटसंथश्च | तस्य संमारीपितस्य सन्िवीनदिसँन्नि- 
घानाच्च ज्ञानप्रतिभासंस्य न भेदः स्फुटतवैनार्फुटेवैन वीं | तत: vere 
णोंदन्य Seay । सामान्येन लक्षण सॉमॉन्यलेच्णेम्‌ । साधारण gT- 


3 निश्चीयते॥ ` २ ‘gp -इति.पदं खण, पुस्तक प्‌ वो पलम्बसे। ` ३ यदेवार्थक्रिया 
कारी तेदेव परमार्थसत्‌ fret मार्थक्कियाकारी aw लेस्परमा्थेखत्‌ः | + Ra: 
BINT , Wo तस्मात्सार्मीस्यकषशम्‌; । ३ मीश्रीयमामः le द्र # 

३ न्या० 


प्रयाश 


EF, 
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मित्यर्थः )-समरोष्यमाणं हि रूपं सकलवहिसाधारणम्‌ । ततस्तंत्साभान्य- 
लक्षणम्‌ | 
तज्चाचुमानस्य ग्रामं दशंयितुमाह--- 
> dls 
_ सोऽनुमानश्य 
सोऽनुमानस्य विषयो MEET: | 


सामान्यलत्तणप्‌ | अनुमानस्य विषय व्याख्यातुकामेनाय sae. 
: J Sao? £ E डन जी एः 

ख्यानग्रन्थ आवत्तनीय; स्यात्‌ । ततो लाघवाथ प्रत्यक्षपरिब्छेद एवानु- 
मानविपय उक्तः | ne 


विषयविप्रतिपत्ति निराकृत्य फल्विप्रतिपत्ति निराकतुसाह--- 


तदेव._च प्रत्यक्ष ज्ञानं. प्रमाणफलमर्थप्रतीतिरूपत्यात | 
~, यदेवानन्तरसुक्तं प्रत्यक्षं तदेव प्रमाणस्य फलम्‌, 1 ` कथं, प्रसाणफलञः . 
मित्याहू.। अर्थ्य प्रतीतिरवगंमः |. सेव रूपं यस्य प्रत्यक्षज्ञानस्थ तदर्थ: 
प्रतीतिरूपम्‌?| तस्य भाव; | तस्मादेतदुक्क भव 
प्रापणशक्तिश्व.न केतलादर्थीतिनाभावित्य 
प्य्कुरादेरप्रापकत्वात्‌ | तप्मादथोदुत्पत्तागप्याय ज्ञानः 
कत्तव्य;-प्रापकव्यापार:.।. येन कृतेनाथेः प्रापितो सवति । से एव च 
प्रमाणफलम्‌. ।यदनुष्ठानात्प्रापक सतति ज्ञानम्‌ । उक्त च एरस्तात्मवृत्ति- 
विषयप्रदशनमेव श्रापकरय प्रापकव्यापारो नाम । तदेव. च प्रत्यक्षमथे-. 
प्रतीतिरूपमर्थदंशेनरूपयू | अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ | 
यदि तहिं ज्ञानं प्रमितिरूपत्वाखमाणफलं कि तर्हि प्रमाणमित्याह 
| अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणं | | 
अर्थेन सह यत्सारूप्यं MEURA ज्ञानस्य तत्प्रमाणमिह | यस्मा- 
द्विषयाज्ज्ञानमुदेति तद्विपयसद्ृशं तद्भवति । यथा नीलादुत्पद्यमानं नील-. 
TEIA तश्च सारूप्यं साटश्यमाकार इत्याभास इत्यपि व्यप दिश्यते" || 


ज्ञानं प्रमाणं | 


A 


४१ ततस्तत्सामान्यलक्षणम , ख० ततस्तस्मात्सामान्यछज्षणस | २ पुन: कथनीयः 
pos ३ भवगमो ज्ञानम्‌ । ४ अर्थात्‌, ख० प्राथादर्थात्‌। ५ अर्थदर्शन०, ख० 
,अधप्रेदशन० V ४ ६ साह्यम्‌ , ख० RARAN Ho ज्ञानं, = ख०विज्ञानम | 
८” विज्ञानमर्थजनितमर्थाकारमर्थस्य ` च ` ग्राहकमिति यदुक्तं „पुरस्तादस्माभिः t 
९ “सारूप्यम्‌? इति पदं ख० पुस्तक एवोपछभ्यते । १० कथ्यते। „= 7 पय 


y 
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प्रथमंपरिच्छेद! Ja 


cag च ज्ञानादव्यतिरिक्त सादृश्यम्‌ | तथा aR aga ज्ञानं 
प्रमाणम्‌ ॥ तदेव प्रमाणफलम्‌ । न चेकं वस्तु. साध्यं: साधनं /चोपपयते/। 
तत्कथं: सारूप्यप्रमाणसित्याह-- 5 


aR A SAS 


तहशादर्थप्रतीतितिडेरिति । 

` तदिति साप्यं तस्य वशास्सार्प्यसामथ्यीत्‌ | अर्थस्य प्रतीतिरब- 
Frauen: सिद्धिः | तत्सिद्धेः कारणात्‌ । अथस्य प्रतीतिरूपं प्रत्यत 
से सारूप्यवशात्सिध्यति प्रतीतं भंत्रतीत्यथः | नीलनिभीसं हि विज्ञान 
यतस्तध्माज्ञीलस्य प्रतीतिरवसीयते | येभ्यो दि चक्षुरांदिभ्यो  विज्ञान- 
ते न gemaai नीलस्य संवेदनं शक्यतेश्वस्थापयितुम्‌ | नील- 
agyad नीलस्य संउँदनमवस्थाप्यते ¦ न चात्र जन्यजनक- 
Raa: साध्यलाधनभावः येनैकर्मिन्वस्तुनि विरोध: स्यात्‌ । अपि 
हु व्यवस्थाप्यऽ्यवस्थापकभावेच । तत एकस्य वस्तुनः किंचिद्रुपं प्रमाणं 
किंचिखमाणफलं न विरुष्यते ।  व्यत्रस्थापनहेतुर्हि सारूप्यम्‌ । तस्य 
ज्ञानस्य व्यतस्थाप्यं च नीलसंत्रेदनरूपम्‌ | व्यतस्थाप्यव्यवस्थापकभावोऽपि 
कथमेकश्य ज्ञानस्येति चेदुच्यते | सदृरामलुभूयमानं तद्विज्ञानम्‌ । यतो 
नीलस्य मराइकमवस्थाप्यते निश्चयप्रत्ययेन । तस्मात्सारूप्यमञुभूतं व्यव- 
स्थापनहेतुः । Ranai च तञ्ज्ञानं नीलसंवेदनमवस्थाप्यमानं 
व्यवस्थाप्यम्‌ | तस्मादसारुप्यव्यावृत्त्या सारूप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतु: | 
अनीलबोघव्यावृतत्या च नीलबोधरूपत्बं व्यवस्थाप्यप्‌ | व्यवस्थापकश्च 

बिकल्पप्रत्यय: प्रत्यत्बलोरपन्नो द्रष्टञ्यः । 
नलु निर्दिकऱ्पकत्वात्रत्यक्षमेव नीलबोधरूपत्वेनात्मानमवस्थापयितु 
शक्रोति | निश्चयप्रत्ययेनाव्यवस्थापित॑ सदपि नीलबोधरूपं विज्ञानम- 
सत्कज्पमेव । तस्मान्रिश्वयेन नीलबोधरूपं व्यमस्थापितं विज्ञानं नीलबो- 
धात्मना सद्धवति । तस्मादध्यत्रसायं कुरेदेव प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति | 


LOT ES य 
oo पतसि, we ततः विडे: a विज्ञातम्‌ज ख० TAA aq, Galas 


वस्तुनि .जन्यजंनकभावनिवन्धनः:साध्यसाधनभावो, भवति तत्र विरोध «आपद्यते, 
अत्र तु व्यवस्थाप्यब्यवस्थापकमावोऽस्ति।' अत एवात्र: न कत्रिद्रिरोधः ७, 5 इति), 
इति ad खळ पुस्तक: प्त्नोपलभ्यते:।: a ire yee OT 
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Ro त्यावविळुः 


met awa नीलबोधरूपत्वेनाऽ्ययस्थापिते wale विज्ञानम्‌ | 


तश्च FARIS Te त्बाभा- 
घालमाणमेब न स्याउज्ञानम्‌ । जनितेन aes रीस 
बोधरूपे ज्ञानेऽवस्थाप्यमाने GA cae सिद्ध 


WAS | यथ्षेक्मध्यवसायसह्रितमेव प्रत्यक्ष AMG! स्याज 
-नैतदेवश्‌ । NARRIN AEAT] 
AAA, | दर्शनं चार्थसाक्षात्करणाख्य 


RIA Ts विकल्प्यापारमनुभवादबस्येन्ति 
त्रिस्कृत्य प्रत्यक्षव्यापारमाद्शयति । AN HAGA BSAA ATT 


प्रत्यक्षं AIAT, ANA, ॥ 


इति, त्य़ायबिन्टुळीकायां प्रथमः परि 


TIT ७07 DE 9०४५० “ता 


r 
i 


F पाती ककयासङस्पमुक E E पक पा नार खं रूप॑म्‌॥ २-अवस्थाप्यमाने;ख० व्यवस्थाप्यसाने a दशनं; = 

आ) Veg हृतिः पाठो @o पुस्तक्रेः चेचोपलभ्यक्। soe | 
ळा । ३ “मङ्गळमस्तु’ इस्यधिको' ated: so पुश्तकेः 1; ख० 
“इति भाचार्यधर्मोत्तरविरचितायां न्यायविन्दुटीकायर प्रथम: meega: ॥ न 
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- अथ इितीयपरिच्छेदः । 
~ एलं प्रव्यळड्याख्यायानुमानं व्याख्यातुसाह-- 
अनुमान ar | 
Rne | अथानुमानलक्षणे वक्तव्ये किमस्मातकारभेंद: 
१ | Seat | पराथोनुमानं शब्दात्मकं स्वाथोनुमानं तु ज्ञानात्मकम | 
giga लकज्ञगमस्ति । ततस्तयोः प्रतिनियतं लच्तगमाण्यातु 
यते | प्रकारभेदो हि व्यक्तिभेदः | व्यक्तिभेदे' च' कथिते 
aqi शक्यते TIT | नान्यथा । ततो लक्षगनिर्देशो- 
कथनम्‌ | अशुक्यतों च'.प्रक्ारभेदकथनमन्तरेण लक्षण- 
हक जात्या माक्यकारभेद: कथ्यत इतिः | 


Rt ७ 


TAIN 


किं घुनस्तद्वैविष्यसित्याह-- 
. स्वार्थ परार्थ च | 
खस्मादिंद॑ सार्थम्‌ः ya स्वयं प्रतिपद्यतेः तरवाथेम्‌ |. फश्स्मादिदं 
ay । येल परं ANGAR RUTA 
तत्र स्वार्थ त्रिरूपाल्लिङ्कायदनुमेये ज्ञान तदनुमानम | 
तत्र तयोः खाथेपराथीनुमानयोमंध्ये स्वार्थं ज्ञानं किंविशष्टमित्याह- 
श्रिरूपादिति | त्रीणि रूपाणि यस्य वद्दयमाणलक्षणानि तत्त्रिरूपम्‌ | 
लिङ्गयते गम्यतेऽनेनाथं इति लिङ्गम्‌ | तस्मात्तरिरपाल्लङ्गायजञातं ज्ञान- 
सितति । एतद्धेतुद्वारेण विशेषणब्‌'। तत्त्रिरूपाश्च लिङ्गात्त्रिरपालिज्गालम्ब- 
नमष्युस्पद्यह इति बिशिनष्टि | अनुमेय इति । एतञ्च विषयद्वारेण विशे- 
षणम्‌ | त्रिरपाल्लङ्गायदुत्पन्नमतुभे यालम्बनं ज्ञानं तत्स्वाथमचुमानमिति। 
लक्षणविंप्रतिपत्तिं निराकृत्य फलविप्रतिपत्ति निराकतुमाह-- 
` प्रमाणफळव्यवस्थात्रापि प्रत्यक्षवत्‌ | 
प्रमाणस्य. यत्फलं. तस्य. या. व्यस्थात्राबुमानेऽपि aaa इव 


norm tingeticg ss 6° एला क 
pags २ विसिन्नत्वात.। ३ निक्षितम्‌। ४ कधयितुस ॥. ५ निर्के 

TUNA UWA, इद ।. छिखित पुस्त कयोः WAT इव ` TATA a 

वतो$नावश्यकतयायं पाठः ASB .. e 7 57 १0 ee 
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वेदितव्या | यथा हि नीलसरूपं प्रत्यक्षमनुमूयमानं नीलबो घरूपसवस्था- 
प्यते | तेन नीलसाहप्यं व्यतरस्थापनहेतुः प्रमाणम्‌ ।. -नीलबोधरूपं: तु 
व्यवस्थाप्यमानं प्रमाणफलम्‌ |  तद्वदलुमानं नीलाकारसुस्पद्ययानं नील- 
बोधरूपमवस्थाप्यते | तेन नीलसारूप्यमस्य AAMT | नील बिकल्पनरूपं 
रस्य प्रमाणफल uasan तज्ञीलप्रतीतिरूपं सिध्यति। नान्यथेति | 
एत्रमिह . संख्यालदगफलबिप्रतिपत्तय; । प्रत्यक्षपरिच्छेडे छ गोचरविः 
प्रतिपत्तिर्निराकृता । . : 
लक्षणनिर्देशप्रसक्वेन तु fied लिङ्ग प्रस्तुत 
BAR पु 
लिङ्ग यत्वरूप्य॑ यानि. त्रोणि षाणि दि 
किं पुनस्तत्त्रेूप्यमित्याह-- PEA 
लिङ्गस्याबुमेये सखमेव | 
ag चच्यमागलक्ञगत््‌ 1 ` तस्मिलिङ्गस्य ; 
रूपम्‌ | यद्यपि चात्र निश्चितप्रहणं न कृतं तथाप्यन्ते कृतं प्रक्तात्तयोद्नेयो- 
रपि रूपयोरपेक्षणीयम | यतो न ये.ग्यतया लिङ्गं परोक्षज्ञषानरय निसि- 
त्तम्‌ | यथा बीजमङ्कुररय | अदृष्टाद्वमादशेरप्रतिपत्ते; | नापि स्वविषय- 
ज्ञानापेक्षं परोचाथप्रकाशतम्‌ | यथा प्रदीपो घटादे: | दष्टादप्यनिश्चित- 
सम्बन्धादप्रतिपत्त: | तस्मात्परोत्तार्थेनान्तरीयकतया' निश्चयनमेव लिङ्गस्य 
परोक्षार्थप्रतिपादनव्यापार: | नापर कश्चित्‌ । अतोऽन्त्रयव्यतिरेकपच्तधमंः 
सूनिश्चयो लिङ्गुव्यापारात्मकर्गाइतरश्यक्तव्य इति aig _ रूपेषु निश्चितः 
aandaa | तत्र सत्तवचनेनासिद्ध चाक्षुपलादि निरस्तम्‌ | एतः 
कारण पन्चकदेशासिद्ध: निरस्तो हेतु: | यथा चेउनास्तरतरः स्पापादिति । 
पक्षीकृतेपु तरुषु पत्रसंक्ोचलच्तणः स्वाप एकदेशेन सिद्धः । न हि सर्वे 
बा रात्रो waders: | किं तु केचिदेव | सत्यवचनस्य पञ्चास्कते 


१ dard ख० पुस्तके न विव र वद्धि त तक ao पुस्तके न विद्यो। २ यद्यपि खूत्रधिदमपरिवूर्णमिवावळोक्य़ते 
तथापि aa द्वितीयं सूत्रे ` स्थापयितुं शक्नुमस्तातरन्मात्रस्येव त्रेरूप्यखांभावात्‌ | 
३४ तत्‌ ght पंदं go पुस्तके ANIA । ४ निरस्तम्‌, ख5 निबिद्वम्‌? 
५ "निरस्तो हेतु 2 इति पाठः Qo gas एव विद्यते TSF PTA {ह्र 


g 
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द्वितीयप र्ड छद्‌ २३ 


नेतरकारेणासाधारणो धर्मा निरस्तः | यदि ह्यनुमेय एत्र सत्तमिति eal. 
zgine हेतुः स्यात्‌ | निश्चितत्रदणेन संदिश्वासिद्धः सर्वो निरस्त: 


) सपक्ष एव सत्रम्‌ | 
सपचो वह्यमागलक्षण: | तस्मिन्नेत्र सत्त्रं निश्चितं द्वितीयं रूपम्‌ | 
ata विरुद्धो निरस्तः | स हिं नास्ति सपन्ते |. एत्रकारेण 
तक: । अनित्ठ: शब्द: प्रमेयः्वात्‌ | सँ हि न सपक्ष, 
के तूभूयत्रापि | सच्तर्हणात्पूरी उधारणबच ने सपत्षव्यापि-, 
प्रयन्नानन्तरीयकस्य FATT कथितम्‌ | पश्चादवघारणे 
स्मर्यः स्थात्‌ । सपक्षे सत्त्रमेव यस्य स हेतुरिति प्रयन्नानन्तरीयकत्वं 
न हेतुः स्यात्‌ । निश्चिर्ववचनेन संदिग्वान्तयोऽनेकाम्तिको निरस्तः |. 
यथा सर्वज्ञः Barwa | वक्त्रं हि सपत्ते सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ | श 
असपक्ष Waray 1वाश्चतम्‌ | 

HII वच्ष्यमागलक्षण: | तरिमिन्नसर्ममेत्र निश्चितं तृतीयं रूपम्‌ | 
तत्रासस्मम्रहणेन Bega निरासः | विरुद्धो दि तरिपच्षेऽरित | एबकारेग 
साधारणस्य विपक्षेकदेशवृत्तनिरास: | नित्यं: शब्दः कृतकत्वात्‌ Sa oI 
प्रयन्नानन्तरीयकत्वे साध्ये ह्यनित्यं ade  विद्यदादान्रसत्याकाशादौ 
नास्ति | ततो नियमेनास्य निरासः । ' असत्तप्रव चनापूर्सिमिन्नत्रधारणेऽ- 
यमथः स्यात्‌ | विपक्ष एब यो नास्ति स हेतु: | तथा च प्रयन्नानन्तरीः 
यकत्व॑ सपक्षेषपि सर्वत्र नारित | ततो न देतुः स्यात्‌ | ततः पूव न. 
कृतम्‌ | निश्चितप्रहेन संदिग्वत्रिपक्षऽयावृत्तिकेऽनेकान्तिको निरस्तः | 


१ Sala, wo amg | २ विरुद्ध ३ वाक्यमिदं ख० पुस्तक एवोप ळभ्यते। 
४ साधारणानेकान्तिंकः । ७ पक्ते सपक्षे चत ६ क० पुस्तके सपत्व्यापिसत्ताकस्य’ 
इत्यस्य स्थाने 'सपक्षऽ्यापिसत्ताकस्य' इति पाठो विद्यते । aa . मुद्रित पुस्तकस्य 
सम्पादकस्य. सम्मतौ “सपक्ष इत्यस्य ‘Ga इति संस्कृत रूपोऽस्ति | अस्माकं सम्मतौः 
तु. 5'इति. चिह्हो$सावधानतयेव केनिल्लेखकेन प्रयुक्तः। ७ तु: क? fel ८ fafa 
तवचनेन, क? निश्चयवचनेन। : ९ यद्यप्यमरकोशेः “सर्वज्ञस्सुगतो gal’ इत्येवमादि- 
लिखितमस्ति,.तथांपि-प्रत्यक्षाचुमानप्रमाणवा दिनस्ते dan न कश्चित्सवज्ञमामनन्ति॥ 
१० qaid Wo पुस्तक ए॒वोपलभ्यते। ११ आकारावत्‌। 4२ भसंखवचनात | Wo 
amaga १३ इदं पदं Go पुस्तङेनेवोपछम्यते। ७» (0. 72. 


- 2 
री Mim ९ 
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२४; ,न्यासविन्दुः . 
"नु चैं सपत्त एवं सत्त्वमित्युक्ते विपद्षेश्तमेवेति we छन्न | 
७. es पपर क sama प 
तत्किमर्थ पुनरुभयोरुपादातं कृतम्‌ | तडुच्यते । अच्चयों व्यश्तिकों जा 

rn Sb =e: 

नियमवानेव प्रयोक्तव्यो . नान्यथेति दर्शयितुं डयोरप्युंपादानं gay | 
डि पि गोऽ [त] स > गोत 5 
अनियमे हि द्वयोरपि प्रयोगेडयमथ: स्यात्‌ | सपक्षे Ashe 
नास्ति स हेतुरिति | तथा च सति स श्यामश्ततपुत्रत्य 


एज 


व्यतिरेको बा प्रयोक्तव्य इति Rare gage 
~ 


` त्रैरूप्यकथनप्रसङ्गेनाचुमेयः aia Faas: ¦ Ast जळण 
वक्तव्यम्‌ , तत्र कोऽनुमेय इत्याह--- 


` अनुमेयोऽत्रं जिज्ञासितबिशे 

अत्र हेतुलत्तंणे निश्चेतव्ये ध्म्युमेयंः | अन्यत्र तु साध्यप्रतिपत्ति- 

काले सभुदायोऽलुमेयंः | व्याप्तिनिश्वयकाले तु धमोऽनुमेयं इति दशैयितु- 

मत्रम्रहणम्‌ | जिज्ञासितो ज्ञातुभिष्टो विशेषो धर्मा यस्य घर्मिणः स तथौक्त; | 

'कः सपन्तः-- 

` साध्यधर्मसामान्येन समानोऽर्थः सपक्षः । 

समानोऽर्थः AIT: | समानः सदृशो योऽर्थः waa स॑ सपक्ष 

उक्त उपचारात्‌ | समानशब्देन विशेष्यते | समानः पक्ष: . सपत्तः | 

संमानस्य च सशब्दांदेशः | स्यादेतत्‌ । किं तत्पक्षसपक्षयो: सामान्य" 

येन संमानः AIT: पत्षेणेत्याह । साध्यघर्मसामान्येनेति | साध्यश्चा- 


A 4७ | 


षो धर्मी | 


'_: तदुच्येते, ख० उच्यते । ` २ 'अपि’ इति पद ख० पुस्तके AeA । 


३ अनियमे; स्र अनियते । ४ प्रयो क्तव्यः, to कर्तव्यः oe स्वार्था नुंमॉनॅलबणे i 


६ “पर्वतो$य़मभिमान्थूमवरवात? इस्यस्मिन्ननुमाने 'घूमळकणोधर्मी 'वैह्विरचुमेयः साध्ये: 


रात्‌ ७ ‘शब्दो नित्यः कृतकरवात्‌? इस्यस्मिन्ननुमाने शब्दे fered खाध्य । अतं 
qaa “शब्दो नित्य” इति ससुदायोऽनुमेयः साध्यरवात्‌ | : ८ “चत्र यत्र धूमस्तंत्र तंत्र 
वहि यत्र वहिनांस्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति इति व्याप्ती धुमसञ्चावेदभिसञ्ञाची साध्य: | 


धूमोज्त्र ब्देघर्मोञरित । स एवात्र साध्य; 1 अत एव ब्यातिनिश्चयक्काछे अभीऽनुसेचः ( 


९ इदं पदं क० पुस्तके न विद्यते :१०:सामान्यम; ख० साम्यम |... > ¦ ... 
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द्वितीयपरिच्छेद! २५ 


सावसिद्धत्वाइमेश्व पराश्रितत्वात्साध्यधर्म: | न चः Bats; जाध्यु: | 
अपि तु aing] अत इंद साप्तान्य TIER) साध्यत्रमंत्रासौ 
सामान्यं चेति साध्यधर््तसासान्येत्त समानः TRA BV इत्यर्थः | 

ASUI इत्याहू-- -. 2 

~ क 
न सपक्षा$त्पक्ष; | 
न aNg: | सपक्षो यो न sale सोऽसपन्तः | 
कश्च सख की ण्‌ सवति— 


ततोऽन्यस्तद्विरुद्रस्तद्‌ भावश्रेति | र 
qa; सपच्तादन्यः | तेज चं विरुद्धः | TA च AAR 
waged sega च न asad शक्यं WARREN 
न विज्ञा: । तस्मादन्यत्वविरुद्ध्मप्रतीतिसासथ्योत्सप्रक्ञाभावरूष्ो: प्रहीता? 
PARTA | ततोडभावः साातसपन्ताअवरूपः प्रहीयते । ` अन्यि 
हु सामथ्योदभावरूपो प्रतीयेते | ततस्रयाणामपगरसप्षत्वम्‌ । - 


त्रिरूपाणि च | 
उक्तेन्‌ त्रेरूप्येण fea च AAT लिङ्गानीति चकारो वक्तुव्या- 
न्तरसमुञ्चयार्थः | AGATA TF त्रिरूपाणि च लिङ्गानि .परेण | 


तत्र त्रैरुप्यमुक्तम्‌ | तरिरूपाणिः चोच्यन्ते | 


ia च लिङ्गानि 
fads जिरूपांणि लिङ्गानि | त्रयस्िरूपलिज्ञप्रकारा इत्यथः । छु 


कानि पुनस्तानीत्याह - ` आपश छु कध a हू 
अनपलब्धि; स्वभावकाय aid | हि. 

प्रतिषेध्यस्य साध्यस्यानुपलब्धिस्निरूपा । RART सा्यस्य स्वभाव 
खिरूप; | कायं च.। : verbs 1 ope 


१ “च gf af ख० पुस्तके त amd 1. : २ तद्वशं ऋ जे AIR) [न 


४ न्या? 
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qaaa 


: अनुपलब्धिमुदाहतुंमाह-- 
` तत्रानुपलब्थि्यथा न 


> 


Seep 


क्कच 


यथेत्यादि | यथेत्युपप्रदानार्थम्‌ | 
न स्तियमेवेत्यर्थः । प्रदेश एकदेशः | विशिष्यत इति विशेषः प्रतिपत्तु- 


प्रत्यक्ष; | तादृशश्च न सवः प्रदेशः | तदाह कचिदिति । ARIA 
a A = [> y > पन्‌ 
छचिदेव प्रदेश इति धर्मी a घट इति साध्यम | AAA, | 


a 


जनकत्वेन सामग्रयन्तभावादुपलब्धिलक्षणप्राप्तों दृश्य इत्यथे; | तस्याहुप- 
लब्चैरित्यय हेतु; । अथ यो यंत्र नारित स कथं तत्र दृश्यः | दृश्यत्व- 
समारीपादसंन्नपि दृश्य उच्यते । watt संभाव्यते यद्यसावत्र HÄREN 
एव भवेदिति स तत्राविद्यमांनोडपि 


तस्या लक्षणं जनिका सामग्री । तया हातुपलज्धिल्ेद्यते। तत्प्रा्ोऽथो 


समग्राणि गम्यन्ते | यदैकज्ञानसं सरगिवरत्यन्तरो पलम्भ 
लोचनादिप्रणिधानाभिमुखं वस्तुद्रयमन्योन्यापे चतः 


दृश्यानुपलम्भः । तस्मात्स एव घटविदित्तप्र देशस्तदालम्बनं च ज्ञानं 
दृश्यानुपलम्भनिश्चयहेतुःवादूदृश्यानुपलम्भ उच्यते | यावद्धथेकज्ञानसंसर्गि 
ae” न निश्चितं तञ्ज्ञानं च न तावदूटृश्यानुपलम्भनिश्चयः | ततो IRA- 
प्यनुपलम्भ उच्यते तञ्ज्ञानं च । दर्शननिवृत्तिमात्रं तु स्वयमनिश्चितत्वाद- 
गमकम्‌ | ततो दृश्यघटरहित: प्रदेशस्तज्ज्ञान च वचनसामथ्योदेव 
दृश्यानुपलम्भरूपमुक्त द्रष्टव्यम्‌ | 


१ उपलब्धिज्ञानम्‌ । तस्या लक्षणं जनिका सामग्री, क० उपलब्धिज्ञानं तस्य 
So जनिका सामग्री । २ कथ्यते, qo गम्यते । ३ इश्यं, ख० दृश्यत्वम्‌ | 
४ घटविविक्त०, ख० घटादिविविक्त। ५ वस्तु न निश्चितं तञज्ञानं च, ख० वस्तु तञ्ज्ञानं 
चा ( अशुद्ध: ) न निश्चितसु । ` ६ ततो इश्यघटरहितः, qo ताइशघटर हितः। - 
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का पुनरुपलब्धिलक्षणप्रा प्तिरित्याह--- 
° 
डपळाच्चळक्षणप्राष्तरुपळस्भप्रत्ययान्तरस्ताकल्य 
~~ 
स्वभावावशषश्च | 
डपलडिधिलत्तणप्राप्तिसपलब्धिलच्तणप्राप्तत्वं घटस्य |. उपलम्भप्रत्यया- 
नतरसाकल्यसिति | ज्ञानस्य घटोऽपि जनकः । अन्ये च चक्षुरादयः | 
घटाददृश्यादन्ये हेतवः प्रत्ययान्तराणि | तेषां साकल्यं संनिधिः | स्वभाव 
एव विशिष्यते तदन्यस्मादिति विशेषो विशिष्ट इत्यथः । तदयं विशिष्ट: 
स्वभावः प्रत्ययान्तरसाकल्यं चेत दूद्व्यसुपलब्धिलक्षणप्रापतं घटा दे दरेष्टव्यम्‌ । 


धवभावविशेष इत्याह-- 
य स्वभावः सत्स्वन्यषूपळस्भप्रत्ययषु यत्प्रत्यक्षँ 
एव सवात स स्वभाव! | 


सत्यादि | . उपलम्भस्य यानि घटादूदृश्यास्त्ययान्तराणि तेषु 
ay विद्यमानेषु यः स्वभावः सन्‌ प्रत्यक्ष एब भवति स स्वभावविशेषः 
तदयमत्रार्थः | एकप्रतिपत्तपेत्तमिदं प्रत्यच्षलत्त॑णम्‌. | तथा च सात we 
प्रवृत्तस्येकस्य FESTA उभयबोन्भाव: । १.। अट्टशयमानारतु देश- 
कालस्थभावविप्रकृष्टाः स्वभावविशेषरहिता: प्रत्ययान्तरसाकल्यवन्तस्तु 
येहि प्रत्ययैः स द्रष्टा पश्यति ते संनिहिताः | अतश्च संनिहिताय दष्ट 
प्रवृत्त; सः | २ | द्रष्टसप्रवृत्तस्य तु योग्यदेशस्था अपि FS ते न. शक्याः। 
प्रत्ययान्तरवैकल्यवन्त: स्वभावविशेषयुक्तास्तु । ३ । दूरदेशकालास्तूभय- 
विकलाः | ४ । तदेवं पश्यतः कस्यचिन्न प्रस्ययान्तरविकलो नाम | १ । 
स्वभावविशेषविकलस्तु भवेत्‌ | २ । अपश्यतस्तु शक्यो द्रष्ट योग्यदशरथ 
प्रत्ययान्तरविकलः | ३ | अन्ये तुभयविकला Sf g Aa 


१ उपलब्भप्रस्ययान्तरसाकल्यस्वभावविशेषवान्‌ २ क° पुस्तकस्य आतश्च इति 
पाठोडशुद्धः प्रतीयते । qo अतश्च सन्निहिता agate प्रदत्ताः (अशुद्ध: a! 
३ पश्यतः कस्यचित्‌ पुरुपस्य न 'प्रत्ययान्तरविकळत्वं भवति । ७: aa JER 
न विद्यन्ते । i or; TEPEE Te 


0002 CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust 


cae eC: 
अनुपलब्धिमुदाह्ृत्य स्वभावमुदाहतुमेहि--- | R 
स्वभाषः स्वसवाबात्रभाबिनि साध्यधन हुः । 


स्वभावो हेतुरिति सम्बन्धः । SER हेतु 
इत्याह । स्वस्यात्मन; सत्ता aa केवला GIAR 
भवितुं शीलं यस्येति । यो हेतोरारमन: स 
तु हेतुसेत्ताया व्यतिरिक्तं कज्रिडेतुमपेक्षते 
तस्मिन्‌ साध्ये यो हेतुः स खसाव; | त 


उदाहरणम्‌ 


di 
= 
54 
“<i 


>... 2-1 ७२० 


2 
से WAM AA साध्य; | 


यथा gaisa शिंशपा 
अयमिति धर्मी । वृक्ष इति सारथ्यम्‌ 
तदयखर्थो, बु्षञ्सत्रह्मरयोश्योऽयं. शिंशषाव्यबहास्य 
fmt देशेडविदितशिशपाव्यवहारो जड़ो यदे 
देश्योच्यते अयं ad इति तदासौ जाड्याचिं 3 
प्वैहारनिरमितंमॅवर्यंति । तदा aiaga R पश्यति 
eae | से He: शिंशपाखमात्रनिमित्तै व्यवहारे अवस्य 
“निम्मित्तोन्तरमिंह वृक्तव्यवहारस्यं | अपि तु शिशापात्वमोत्नं निर 
taitaa निमित्तमित्यर्थः | 
sc 
कार्य यथाभिरत्र धूमादिति । 
Er “अझ्निरिँति साध्यम्‌ | अत्रेति धर्मी | धूमा दिति हेतुः | कार्यकारंणे- 
भावी लोके 'प्रत्यक्षानुपलम्भनिंबन्धन: प्रतीतं इति न Gaels Ba . 
ल॑क्ष॑णमुक्तम्‌ | 


Beppe ee 


१ साध्यस्येव स्वभाव, ख० साध्यस्य भावः । २ इदं पदं क० पुस्तके नेवोपलभ्यते। 
३ शिशप०, क० प्रथमस्थाने 'सिसप' द्वितीयस्थाने च॑ ‘rao इति fata | द्वितीय 
पंक्तावष्यिदमेव; प्रचुरससपे' किन्तु 'अविदितशिशपा० V ४ यदा, Wo यथा । IT- 
देश्य; खे" Sq । ६ वृइव्यवहारनिमित्त, qo क्वृ्तव्यवहारस्य . निमित्तम्‌। 

fasal tafe, खर प्ति शिंशपांम्‌ eag क० अवृत्तत्वम्‌ lae 
Hee 'ले मूह? दत्यस्यांनन्तरं इति विरामः प्रयुक्तः । १०:अभिरिति, क० घह्किरिति। 
११ प्रत्यक्षानुपलम्भनिबन्धन;, ख० प्रत्यचाबुपलरभः निबन्धनस्‌ | 


P 
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_ ag ्िहपश्वादैकमेतर लिङ्गमथुक्तम्‌। अथ प्रकोरभेदाद्धर्दः 17 दर्व 
सति स्वभावडेतोरेकस्यानन्तप्रकारत्वात्त्रित्वमयुक्तमित्याह--- 
अन्न हो वस्तुसाधना | 
येति oy त्रिषु हेतुपु मध्ये ah हेतू वस्तुसाधनी विधेः सांघेमौ 
बासको | 
एक? प्रतिषेधहेतुः | कॅ 
एला; प्रतिषेधस्य हेतुगमक; | प्रतिषेध इति चार्भावो5भावव्यवहार- 


ति oa, | तदयमर्था हेतु; साध्यसिद्धयथत्वात्साध्याङ्गम्‌ । -साध्यं 
प्रधानम | अतश्च साध्योपकरणस्य हेतो प्रघानसाध्यभेदाद्भेदो मं स्वरूप- 
Sera । साध्यश्च कश्चिद्विधिः कश्चित्रतिषेष: । विधिप्रतिषेधयोश्च 


परस्पेस्परिहारेणावस्थानात्तयेहितू भिन्नौ | विधिरपि कश्चिद्धेतोभिन्न: afa- 
afta; | भेदा भेदयोरप्यन 'न्यत्यागेनात्मस्थितेभिन्नो हेतू । ततः साध्यस्य 
परस्पर निरी धाष्तवो frat न तु स्वत पतेति | 

कस्मारपुनश्ञयाणाँ ` हेतुत्व कमे ब न्िषामेहेटले मित्याशाङ्कय यथा 


स्वभोवप्रतिबन्ध हि सेस्य्थाऽथ TAAR | 
une प्रतिबन्धः स्त्रभावश्रतिबन्धः । साथन क्तेति समास: | 
AIG प्रतिबद्धस्सभावत्वसित्यथ:_ |; कारणे स्वभावे च साध्ये 
aada प्रतिबन्धः कार्येखभावयोरविरिष्ट इत्येकेर्स - संमासेन: ढयोरपि 
संग्रह; | हिंयेस्मादथ | यस्मात्स्वभावंप्रतिबन्चे सति. साधनाथ: साध्याय 
गसयेत्तस्मी स्त्रयाणां गमकतलँमन्येष्पॅसगसकत्वम्‌ | छ्‌ 
कस्माखुनःस्वभावप्रतिबन्ध SA सति गम्यगमेकरभातो नान्यथेत्याई-_- 


तदप्रतिंबडस्य तदव्यमिचारनियमाभाबात | 
तंदिति स्वंभाव उक्तः । तेन स्वभावेनाप्रतिबद्धस्तदम्ृतिबद्ध: । चौ 


eee dara तु अयुक्ते इस्येव पाठः 

१: ‘gua इति पाडः क+ पुस्तकः एव विद्यते । सवेत्रान्यन्रतु Wa: "पाठः 
मुद्रित gara सम्पादकेनापि “अयुक्त? एव प्रयुक्तम्‌ | AAS << a ost 

। agma २ अत्रेति ag, ख० अत्रेति अन्न। agg पदं ख० Gas न A 
| Vee पदं Go पुस्तकेनन विथते | | ५/परस्पर Wo .परस्परम्‌। . ६ हेतवः Go 
हेतवो$पि । ७ कारणे, To कारण० | । fori छ कैक ng 
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यत्र स्वभावेन न प्रतिबद्धस्तरय तदप्रतिबद्धस्य तद्व्यसिचारनियमासावस्त- 
स्थाप्रतिबद्धविषयरयाव्यभिचारस्तदृव्यभिचार्स्तस्थ नियमस्तदव्यभिचारनि 
यमस्तस्याभावात्‌ | अयमथः | न हि यो यत्र ea न प्रतिबद्ध: स 
तमंप्रतिबंद्धविषयमवश्यमेव न व्यसिंवरतीति arta तथोरड्य 


नहि योग्यतया प्रदीपवत्परो क्षारथप्रतिपस्तिनिमित्तमिड लिङ्ग 
त्व्यमिचारित्वेन निश्चितम्‌ । ततः छमभावप्रतिबन्धे 
निश्चयःः। ततो गम्यगमकभावः | RAREN ए 
येन्नान्यथेति स्थितम्‌ | 


a 


iis गम- 
ag च परायत्तस्य प्रतिबन्धोष्परायते | तदिह साध्यसाधनंयो 
कस्य के प्रतिबन्ध इत्याह-- 
=a ER N Eraras बरतें 
स च प्रतिबन्धः easy लिङ्गस्य RATA- 
क्यत्साध्यार्थटमपले 1 
दाल्यात्साष्याथाढुत्पत्तश्च | 
स च स्रभावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य साब्येऽथे । लिङ्गं परायत्तत्वॉस्य॑ति- 
बद्धम्‌ | साध्यस्वर्थोऽपरायत्तत्याञ्रतिबन्धविषयो न प्रतिबद्ध इत्यर्थ; | 
तत्रायमथस्तादात्म्याविशेवेडपि यअतिबद्ध तहमकयू । यत््रतिबन्ध विषय- 
ERAL | यस्य च धमस्य यश्षियतः स्वभावः स तठातिबङ्धो यथा प्रयत्ना- 
तरीयकत्वाख्यो5नित्यत्वे | यस्थ हु स चान्यश्च खभावः स प्रतिबन्धः 
"विषयः । न हु प्रतिबद्धः | ` यथानित्यत्वाख्यः प्रयन्नानन्तरीयकत्वाख्ये | 
निश्चयापेक्षो दि गम्यगमकभावः | प्रयत्नानन्वरीयकत्वमेव चानित्यस्वभाबं 
निश्चितम्‌ । अतस्तदेवानित्यत्वे प्रतिबद्ध, तस्मान्नियतविषय एव गम्यगम- 
कभावो नान्यथेति) कस्मोत्पुन: स्वभावप्रतिबन्थो लिङ्गस्य न aga 
इत्याह 1 वस्तुत इत्यादिः । स साध्योऽथे आत्मा स्वभावो यस्य तत्तदात्मा 


"१ अभावः ख० अभावात्‌ i १ अग्रतिबद्ध०", ख० झप्रतिबन्ध०। ३ इदं पदं 
ख़० पुस्तके न विद्यते। ४ अप्रतिवद्ध० ao अप्रतिबन्ध०। ५ अविनाभावनिश्चयः 
'खकअविनाभाविखनिश्चयः। ६, ख० कः । ` ७ अस्माकं amat (वस्तुतः पः 
तु 'बस्तुन?। ८ “न चस्तुनः' gfe पाठः wo पुस्तक a qaqa) ९ अर्थ भात्मा! 
इति पाठः ख० पुर्तके न बिद्यते । ई 
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तस्य भावस्तादोत्म्यं तस्माद्वेतोयेतः साध्यस्त्रभात्रं साधन: तस्मात्तत्तत्र 
स्वभावप्रतिबद्धमित्यथ: | यदि aegea साधन -साध्यसाधनयोर- 
भेदाछतिज्ञथकदेशो हेतुः स्यादित्याह वस्तुत इति | परमार्थसता रूपेणा- 
भेदः | तयोबिकल्पव्रिषयस्तु यत्समारोपितं रूपं adq: सांध्यसाधन- 
सेदः Rang एव हि गम्यगमकभावः । तंतो निश्चयारूढरूपापेत्त 
एव तयोसेदी युक्ती वास्तवरूवभेद इति | नः केवलं 'तादात्म्यादपि तु 
ततः साध्यादर्थोहुस्पत्तिलिङ्गस्यं , तदुत्पत्तेश्व 7 साध्यरेऽ्थे स्वभावप्रति- 
बन्धो ARN | sfÉ ae 
फस्मान्षिभित्तद्यात्यभावप्रतिबन्धो 'लिङ्गस्य नान्यरसादित्याह-> 
अदत्स्वस वस्यातदुत्पत्तश्च तत्राप्रातबद्धस्वभावत्वात्‌ | 
बभावोऽस्य सोऽयं AINA: | न -तववभावोऽतस्स्वभावः | 
तस्मादुत्पत्तिरस्य सोऽयं तदुत्पत्तिः न. तथातदुत्पत्तिः | यो. यस्स्वभाबो 
a न भवति तस्यातस्स्त्रभावस्यातदु्पत्तेश्च 1 तत्रातस्स््भावेऽ- 
पाद्‌ प्रतिबद्धः स्वभावोऽस्येति सोऽयम्रतिबद्धस्वभावस्तस्यं भावो5- 
पतिबद्धस्वभावत्वं तस्मादप्रतिबद्धस्रभातरत्वात्‌ | यद्यतत्स्वभात्रेऽनुपादके | 
कश्चिस्र तिबद्धस्वभातो भवेत्‌, भवेदन्यतोऽपिं निमित्तास्स्वंभावंप्रतिबन्धः | 
प्रतिबद्धस्त्रभावस्वं हि स्वभावप्रतिबन्धो न चान्यः कश्चिदायत्त्वभावः | 
तस्मात्तादात्म्यतदु्पत्तिभ्यामेतर स्त्रसात्रश्रतिबन्धः | 
भवतु नाम तादात्म्यतदुतपत्तिभ्यामेव स्त्रभवप्रतिबन्धः कार्यस्वभाव- 
योरेव तु गमकत्वं कथमित्यांह्‌-- | 
ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकार्ययोरेवेति 
ताभ्यामेव वस्तुसिडि; | l 
इतिस्तस्मादर्थ | यस्मातस्वमावे कायं एव च तादात्म्यतदुत्पत्ती 
स्थिते तन्निबन्धनश्च गम्यगमकभावस्तस्मात्ताभ्यामेब कायेस्वभावाभ्यां 
वस्तुनो विधेः सिद्धिः | 


o larwe, Wo तादास्म्यं तत्स्वभावत्वम । २ इवं पदं ख० पुस्तक एवोपंलभ्यते | 
३ घमंघर्मीसमुदायो प्रतिज्ञा । तदेकदेशो धर्मों घर्मो वा । ४ fana ga, ख० निश्च 
यापेछया पुवं । ५ छिङ्गस्य, wo लिङ्गस्य स्यात्‌ । HRT. 
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Jz erg? 


ag प्रतिषेघसिद्धिरदश्यातुपलस्थादपि cea 
` प्रतिषधसिद्धिरपि यथाक्ताया ATES । ` 
प्रतिषेधव्यवहारस्य सिद्धियथोत्ता या दृश्यासुपलब्धिरतते एव भवति 
यतृस्तस्मादन्यतो नोक्ता | l 
ततस्तावृत्कस्माड्रवतीत्याह -- 
ale बरतुनि तस्या अ 
सति तस्मिन्प्रतिषेध्ये वस्तुनि यस्मादइश्यालु 
तस्मादसंभबात्तत! प्रतिषेधस्तिद्धिः | 


ag तत एव कस्मादित्याह--- 
अन्यथा चानुपलब्धिलक्षणप्राधेघु देशकालस्वभावविप्र- 
. कृष्टेष्वात्मप्रत्यक्षनिवृत्तेरभावनित्वयामावात 
मति agit तस्या अहश्यातुपलड्ये; संभवादित्य 
एतरम्रात्काग्गान्ञान्यश्या अनुपलब्धेः प्रतिषेथसिद्धिः | 
ब्रस्तुत्ति tar संभव. इत्याह । अनुपलब्धिलञ्ञणप्राः 
TAMA AHA ATA eer STATA ATE 
स्याप्यभावेऽनुपलब्चिलच्तपप्राष्तोऽर्थं उच्यते. | तदिहासुपत्नब्धिजक्षणप्राप्ते 
Bate प्रत्ययान्तरक्बल्यवन्त - उक्ताः. । देशकालस््रभावविम्रकट्टेष्यिति | 
स्वभावविशेषविप्रकृष्टा उक्ताः | देशश्च कालश्च स्व॒भावश्र Sias afa 
विग्रहः | तैष्वभावनिश्वयस्याभावात. | _ स्यपि agit तस्याभाव इष्टः | 
कस्मान्निश्चयाभाव इत्याह .। ` तेषु प्रतिपत्तुरात्मत्तो asad तरय निवृत्ते 
क्रारणान्निश्चयाभावः | यस्मादुनुपलड्मिलचणप्राप्नेष्रात्म प्रत्यन्त निवृत्तेरभा- 
बुनिश्वयाभ।वस्तस्मास्सब्थपि वस्तुन्यात्मप्रत्यत्षनिवृत्तिलक्षणार्‍या अदृश्यानुप- 
लब्धे: संभव: | ततो यथोक्ताया एव प्रतिषेधसिद्धिः | 


; . 1. (qaaa इत्ति gle go पुस्तक एव त्रिद्यत्रे ze पुस्तके gagap चे 
SÈN इलि पाठ उप्रळभ्यते । २, स्वज्ञावविदेअविप्रकृष्टा', ~ 
टृहिताः। ३. ज्ञातुः। LES PREG शक तको» । Fp Tvs 
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अयेयं -दृश्यानुप्रलव्धि: कस्मिन्काले प्रमाणं Gera किंद्यापारा 


c 


Jarg 
नलस तसस्कारस्यातातस्य वतेमानस्य च प्रातिपत्त- 
ACA नवात्तरभावव्यवहारसाधनी | 

श्रतिप्जुः ma घटादिरथेस्तस्य नित्ृत्तिरनुपलब्धिस्तदभावस्वभा- 
वेति यावत्‌ । अत एवाभावो न साध्यः स्वभावानुपलब्धेः “सिद्धत्वात्‌ | 
अविद्ययानोऽपि च घटांदिरेक्ञानसंसर्गिणि भूतले भासमाने समप्रः 
सासशीको ज्ञायमानो दृश्यमानतया संभावितत्वात्रत्यत्ष उक्तः | अतं 
गी दश्यमानोऽर्थर्तञ्ज्ञानं च प्रत्यत्तनिव्ृत्तिरुच्यते 1 ततो 
सादथोत्तदूबुद्धेश्व सँमग्रदर्शनसामग्रीकत्वेन प्रत्यक्षतया संभांवि- 
बसीयते | तस्मादर्थज्ञान एव प्रत्यक्षस्य घटस्याभात्र उच्यते | 
त्रमिहाभावो नितवृत्तिमात्राहृश्यनितृत्त्यनिश्चयात्‌ ag T 
टश्यनिवृत्तिरबसीयंते. दृश्याचुपलम्भात्‌ | सत्यमेवेतत्‌ । केवलमेकज्ञानः 
संसर्गिणि दृश्यमाने घटो यदि भवेद्द॒श्य एव भवेदिति दृश्य; संभावितः 
स्ततो दुश्याशुपलब्धिनिश्विता | दृश्यानुपलब्धिनिञ्चयसाम्यीदे च 
दृश्याआवों निश्चितः | यंदि हि हश्यस्तत्र भवेद्‌दृश्यानुपलम्भो न भवेत्त 
अतो दृश्य़ालुपलस्भनिश्चयाद्ष्रश्याभावः सामध्यीदयसिततो न तुं व्यवहृत 
इति श्याञुपलभ्भेन व्यबहतेव्य; । तस्मादथौन्तरमेक्ञानसंसंमि दृश्यः 
मान 'तज्ज्ञानं च प्रत्यक्षनिवृत्तिनिश्वंयहेतुत्वातत्यक्तनिवृत्तिरुक्त द्रष्टव्यम्‌ 
यथा चेकक्षानसंसरगिणि प्रत्यक्षघटस्य प्रत्य्षत्वमारोपितमसतोऽपि तथा 
तसिननेकरज्ञानसंसर्गिर्यतीते वमाने चामूढस्मृतिसंस्क्ारे' च घटस्य तक्रूप- 
मारोपितमसत इति द्रष्टव्यम्‌ | अनेन दृश्यानुपलब्धिः अत्यक्षघटनिबृत्ति 
स्थभावोक्ता | सा च सिद्धा तेन नं घटाभावः साध्योऽपि खभावव्य 
बहार इत्युक्तम्‌ | आ 


: 4. इदं पदं ख० पुस्तक एवोपलभ्यते। २ 'हरयमानतया? इति एाठः ख० -पुस्तक 
एवास्ति । अन्यन्न सवंत्र लु 'इश्यतयाः gavel ३. संसर्ग, ख० dana. 
सस्र, ख० समय । ५. "तुः इति पाठः ख० पुस्तके नेवोपलभ्यते । ३. “न? 
इति पाठः ख० घुरतके नेवरो लभ्यते | [जरल > | ज लल me 2 
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३४ न्यायगिन्दु; 


अमूढोउश्रष्टो दशनाहितः स्पृतिजननरूप: संस्कारों यस्सिन्धटादौँ स 
तथोक्तः । तस्यातीतस्य प्रतिपत्तप्रत्यक्र्येति सम्बन्ध: | गतमानरय च 


प्रतिपत्तप्रत्यक्षस्येति सम्बन्ध; | शसूठस्सृतिसंस्का 
बिशेषणम्‌ | यस्मादतीते घटविविक्तप्रदेशादशने स्मरत 
तुपलस्भे दृश्ये च घटेऽमूढो wile । वर्तमाने च घडरहि 
न स्मृतिसंरकारमोह: । अत एव न॑ घटाडुपलम्भे नापि ae मोह: | 
तस्मान्न वर्तमाननिपेश्यविशेषणममूढस्टृतिसंस्कारअइणभ्‌ 
व्यभिचाराभावाहतेमानस्याथस्य | अत एब वत्ते 
कुतो विशेषणरहितस्य बतेसानस्य विशेषणत्रताचीतेन 
येतेति । तदयमर्थोऽतीतोऽचुपलम्भः ws स्सर्येमाण; प्रमाणं वर्तघानञ्च | 
ततो alfa घटोऽडपलब्धस्वान्ञासःयनुपहः शक्यं 
ज्ञातुम्‌ | न: ठु न. भविष्यत्यत्र, घटोऽनुपलप्स्यंभानख्यादिति शचं ज्ञातुम्‌ | 
अनागताया अनुपलब्षेः सन्त््रसन्देहादिति | कालविशेपोञ्चुरलब्धेव्यौं 
ख्यातः | 

व्यापारं . दर्शयति | अभावस्य व्यवहारो नास्तीत्येवमाकार ज्ञानं 
शब्दश्चैवमाकारोः निःशङ्कं ग॑मनागसनलक्षणा च प्रवृत्ति: कायिकोञ्माव- 
व्यवहार: | घटामात्रे हि ज्ञाते; Fs गन्तुमागन्तुं च प्रवतते | तदेव- 
मेतस्ये त्रिविघरयाप्यभावव्यवददारस्य॑ ृश्यानुपलबिधः साधनी अवर्तिका ! 
यद्यपि-च नास्ति घट इति ज्ञानमनुपलब्धेरेव भवत्वयमेच चाभावनिश्चय- 
स्तथापि RAHA केवलः प्रदेश उपलब्धस्तस्मादिह घटो नास्ती- 
त्येवं च प्रत्यत्तव्यापारमनुसरत्यभावनिश्वय: | तरमाठत्यक्षरय केवलप्रदेश- 
प्रहणव्यापारानुसायभावनिश्चय: प्रत्यक्षळृत: | किञ्च | हृश्यानुपलम्भनि- 
श्वयक्ररणसामथ्योदेव पूर्वोक्तया नीत्या प्रत्यक्षेणेगाभावो निश्चित: । Ba 
लमदृष्टानामपि सस्त्वसंभवात्‌ AANA न शाक्रोत्यसत्त्वं व्यवहतुम्‌ | 


ise 


१. स्मृतिसंस्कारः। २, इदं पदं Mo पुस्तके न विद्यते । ३. 'इति? इति -पाठः 
ख० पुस्तके न विद्यते) ४. स्फुट, क० स्फुटः। ५. अनुपलप्स्थमानस्वात्‌ , क० 
अनुपछभ्य्रमानस्वात्‌। ६. निःशङ्कं गमनागमन०, Wo ARPANA | ७. तदेव 
मेतस्य, Bo तदेव तस्य़ । ८. व्यवहारस्य, Fo व्यवहार० | 
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अतोऽलुपलम्भोऽभावं व्यवहारयति | दृश्यो यतोऽनुपलब्धस्तस्मान्नास्ती- 
त्यतो दृश्यानुपलस्भोऽभावज्ञानं कृतं प्रवतेयति न त्वक्रतं करोतीत्यभावनि- 
श्रयोऽनुपलस्भाठाब्ृत्तोऽपि प्रत्यच्षेण क्ृतोऽनुपलम्भेन प्रवर्तित उक्त इत्य- . 
भात्रव्यवहर5बर्तिन्युपलब्धिः | 

कस्मात्पुदरतीते वतमाने Teresa केत्याह— 

तस्या एवासवानश्चयात्‌ | 

तस्या एव. यथोक्तकालाया अनुपलब्धेरभावनिश्चयात्‌ |. भनागता 
स्वयमेव संदिग्धस्वभावा aar असिद्धाया नाभावनिश्च 


SS 


सा च अयागनदादंकाद्शप्रकारा | 


सा चैषानुपलब्धिरेकादशप्रकारा, एकादश प्रकारा अस्या इत्येकाद- 
MAB । छुतः प्रकारभेदः प्रयोगमेदात्‌ । प्रयोग: प्रयुक्तिः शब्दस्या. 
सिधालव्यापार उच्यते | शाब्दो हि साच्चात्कचिदथौन्तराभिघायी क्कचि- 
स्रतिपेधान्तरामिधायी | aida तु दृश्यानुपलब्धिरशब्दोपात्तापि 
गम्यत इति वाचकव्यापारभेदादनुपलस्भप्रकारभेदो न तु स्वरूपभेदा- 


स्वभवाबुपलब्धिर्यथा | नात्र घुम उपलब्धि- 
लक्षणप्रात्तस्यानुपलब्धेरिते | 
प्रंतिषेध्यस्य यः स्वभावस्तस्यानुपलब्धि: | यथेति । अत्रेति घर्भी न॑ 
घूम इति साध्यम्‌ । उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यातुपलब्घेरिति हेतु: । अयं च 
हेतुः पूयवव्याख्येयः ॥ १ ॥ 


१. इद्‌ पद क० पुस्तके नेव feat. २ प्रवर्तिनी’ इत्ययमेव पाठः ख० 
पुस्तके विद्यते co पुस्तके agen 'प्रवत्तनमुपळ०' इति लिखित यक्ष adag 
qo इस्यशुद्धे रूपे विकारितम्‌ R. ख० पुस्तके 'एकादशप्रकारा एकादश प्रकार 
अस्य इत्येकादशप्रकारा' इति लिखितम्‌ । सुद्वितपुस्तके क० पुस्तके च “एकादश प्रकारा 
अस्या इत्येकादशप्रकारा' इति gst ४. भेदात्‌, क° Age ` | 
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_ कार्यानुपलब्धिर्यथा । नेहाप्रतिबडसामड्यांनि धूमः 
कारणानि सान्ति घूमाभावात्‌ | 


~ 


प्रतिषेध्यस्य यत्काय तस्यातुपलव्यिरुदाहियते | यथेति | इहेंति | 


धर्मी | अप्रतिबद्धमनुपहतं धूमजनन प्रति साम्ये येथा ताल्यप्रतिबद्ध- 
सामथ्योनि न सन्तीति साध्यतू । धूमाभाव दिति हेतुः | कारणानि च 
नाव्य कायबान्त भवन्तीति कायोदशेनादद्रतिभदसाम्रथ्यीनासेवाभावः 
साध्यः। न खन्येषाम्‌ । अप्रतिबद्धशाक्तीनि चारूयल्णमादीब्धेवान्प्रेषा 
प्रतिबन्धसंभवात्‌। कारयीचुषलब्धिश्च यत्र कारणमहर्य॑ तत्र प्रयुन्यते 
श्ये तु कारणे दृश्याहुपलब्धिरेव गभिका । सत्र घड्लंग्रहोपरि- 
स्थितो गृहाज्ञणमपश्यन्नपि wag पा्वेष्वज्ञणसित्तिपय॑न्त॑ पश्यति | 
भित्तिपर्यन्तसमं चालोकसंज्ञकमाकाशादेशं Rife 

तत्र घूमाभावनिश्चयाद्देशस्थेन वह्चिता as 
तस्य च. वहेरप्रतिबद्धसामधथ्य श्या भाव; 


TIJAN 


मानाकाशदेशावयब: प्रत्यक्ताप्रत्यक्षससुदायो वहचमावप्रत तेसामऽ्यीयातो 
धर्मी न दृश्यमान एवं | इहेति तु अत्यक्षनिर्देशों हरयप्रानभागापेज्ञो न 
कनल महत दृश्याइश्यसमुदायों धर्म्येपि Sea । mea कणिक 
साध्ये कञ्चिदेव शब्द: प्रत्यच्ोऽन्यस्तु परोक्षस्तद्वदिहायि | यथा चात्र 


घर्मी साध्यप्रतिपत्त्यधिकरणभूतो ट्रश्याटशयावयवो afaa ढुन्त af 
प्रयोगेषु स्वयं प्रतिपत्तव्यः 1) 


व्यापकालुपलब्धियथा । नात्र शिशपा बृक्षाभावादिति | 
प्रतिषेध्यस्य व्याप्यस्य यो व्यापको घसस्तस्यानुपलब्धिथदाहियते | 


3» धवळयूहृ० Qo घवलग्रुहस्य । २. Wo पुस्तके नाय॑ पाडो हश्यते॥ ` न Ho 
तडगृहाङ्गणदेशेन भ ( अशुद्धः ) वह्निना qo तङ्गुहांगणस्थेन च।; ७: 'लहेशः 
हृति पाठः To पुस्तके ‘ater? इवावलोक्यते | ५, इरय सानाइश्यमानाकाशदेशावयष्र:, 
mo इश्यमानाकारी (अशुद्धः ) देशाकयवः g 
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ame । अत्र धर्मी | नः शिंशपेति शिंशपाभावः साध्यः | ` वृत्तस्य 
द्यापकस्याभावांदिति हेतु; । इयमसप्यनुपलब्धिव्यीप्यस्य शिशपोत्वस्य 
दृश्याभावे प्रयुज्यते | उपलब्धिलक्षणप्राप्ते तु व्याप्ये टश्याबुपलब्धि- 


~ 


गस्िका | तत्र यदा पूवोपरावुपश्लिष्टो समुन्नत देशौ भवतस्तयोरेकस्त- 


AAD 


गहनो पेतोऽपरश्चैकशिलाघटितो. aged: । द्रष्टापि तत्स्थान्वृक्षान्प- 
wate शिशपादिभेंदं न यो विवेचयति । तस्य वृत्तं aq 
शिंशपात्वम्‌ । स हि. Ads एकशिलाघटिते वृक्षाभाव॑ हृश्यत्वादुद्श्यानु- 
पलम्सादवस्पति | शिंशपात्वाभावं तु व्यापकस्य वृक्षस्याभावादिति.। ताहेर 
विषयेडस्या अभावसाघचाय प्रयोग; ॥ ३ ॥ 


NN 


भावविरुद्धोपलब्घियेथा | नात्र शीतस्पशोंऽ्नेरिति । 
प्रतिपेध्यस्य स्वभावेन विरुद्धस्योपलब्धिरुदाहियते | यथेति | अन्नेति 


धर्मी | न शीतस्पशं इतिं शीतरपर्शप्रतिपेधः साध्य; | बह्वेरिति हेतु: । 


७ E 
इयं चालुपलव्धिस्तत्र प्रयोक्तव्या यत्र शीतस्पर्शोऽदृश्यः । दृश्ये दृश्यानु- 
पलम्धिप्रयोगात्‌ | तस्मात्र वर्णविशेषाद्वहिदृश्यः शीतस्पर्शो दूरस्थेत्वा- 


विरुडकार्योपलब्धियथा | नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति, | 
्रतिपेष्येन यद्विरुद्धं तत्कार्यस्योपलब्धिगेमिका | यथेति । . अन्नेति 
धमी a शीतस्पर्श इति शीतस्पशोभाव: साध्यः | धूस्पदिति हेतु; | 
यत्र शीतस्पर्शः सन्दृश्यः स्यात्तत्र दृश्यानुपलब्धिर्गेसिका | यत्र विरुद्धो 
वहि: प्रत्यक्षस्तत्र विरुद्धोपलब्धिः | ठ्वयोरपि तु परोक्षत्वे. विरुद्धकार्याप- 
लब्धिः प्रयुज्यते | तत्रं समस्तापवरकस्थं शीतं निबतंयितुं समथस्याग्नेर- 
नुसापकं यदा विशिष्ट धुमकलापं नियोन्तमपवरकात्पश्यति तदा बिशिष्ट 
इहेरनुमिताच्छीतस्पर्शनिवृत्तिम ठुमिमीते | इह इंश्यम्पनद्वासप्रदेशसहित: 
सवी बरकाभ्यन्तरदेशो धर्मी साध्यप्रतिपच्यतुखस्पात्पूरवदद्रव्य: ॥ ५ ॥ 
१. Ramarao ee eo लव] तशो २, नः. स, ख० Radi aan a 
Fo ताइश०॥. ९. WASH To पुस्तके AASA + न Grae “ति? बयं 
a शीतस्पन्च' इत्यशुद्धो पाठो विद्यते |, ६ Cy He दरो Ro RATIS दुर 


BRA Mo Tala... ८- विरूद्ध०, za विरोध०, 1, Se तनक? AA 162१0: निक 
त्तिमनुमिमीते, क० नि३त्तिरनुमीयते। ११. सर्वापवरक०, ख० सरवोपवरक०॥; = ०) 
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३८ व्यायबिन्दुः 
विरुधव्याप्तोपलब्धिर्यथा | न धुत्रभावी शुतस्यापि 
भावस्य विनाशो हेत्वन्तरापक्षणादिति । : 


प्रतिषेध्यस्य यद्विरुद्धं तेन व्याप्तस्य धमी 

यथेति | ध्रबमवश्यं भवतीति ध्रवभावी नेतिधुवभावित्वनिषेधः साध्य; | 
Rar धमी । भूतस्यापि भावश्येति धर्मिविशेषणम्‌ | भूतस्य ज्ञातस्यापि 
विनश्वरः स्वभावो नावश्यंभावी किस्चुताजातश्येत्यपि TET: | जनना- 
डेतोरन्यो हेत्वन्तरं मुद्वरादि तदपेक्षते विनश्वरः | तस्यापेदाणदिति 
हेतुः | दत्वन्तरापेच्षणं. नामाध्रु वभावित्वेन व्याप्तमू | यथा व ससि र्‌ 

रञ्जेनादिहेत्मन्तरापेक्तणध्रुवभावित्वेन व्याप्तम्‌ | BER 
भावित्वम्‌ | विनाशश्च विनश्वरस्त्रभावात्मा ae 
विरुडव्याप्तहेत्वन्तरापेज्षणदशनादू घुवभावित् 


टण घबभावित -> 
इह BANAT 


yuma RET- 
रणावस्थानादेकत्र विरोध; | तथा च सति पर्रपरपरि 
दृश्यते तत्र द्वितीयस्य तादात्म्यनिषेधः कार्यः | तादा 
तयाऽभ्युपगतस्य संभवति । यंत एवं तादाल्म्यनिपेधः यद्ययं 
दृश्यमानो नित्यो भवेन्नित्यरूपो दृश्येत । न च नित्यलपो दश्यते | 
तस्मान्न नित्यः | एवं च प्रतिपेध्यस्य नित्यत्वस्य इश्यमानात्मेत्वमभ्युपगस्य 
प्रतिषेधः कृतो भवति | बस्तुनोऽप्यदृश्यस्थ पिशाचादेयदि  हृश्यघटात्म- 
त्वनिषेधः” क्रियते हृश्यात्मस्वमभ्युपगम्य क्तव्यः | “aa दृश्यमानः 
पिशाचात्मा भवेत्पिशाचो दृष्टो भवेत्‌ । न च दृश्स्तस्मान्न पिशांच इति 
दृश्यात्मत्राभ्युपगमपूर्वेको दृश्यमाने घटादौ वस्तुनि बरतुनो$वस्तुनी वा 
दृश्यस्यादृश्यस्य च तादातम्यनिपेधः | तथां च सति यथा घटस्य EAA- 
मभ्युपगम्य *प्रतिषेधो दृश्यानुपलम्मादेव IRAIA परस्परपरिहारबतोऽ- 


१ पाठोऽयं So पुस्तके न विद्यते । २ जननात्‌, Wo जनकात्‌। ३ विनश्वरः । 
तस्य, क० विनश्वरस्य। ४ AAA, Go नाध्रुव०। ५ रञ्जनादि०, Go रजका दि०। 
३ इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते। ७ हश्यतया, so तया। ४ यतः, क० यः 
९ FAAARA, ख० ढश्यमानास्मकत्वम्‌ | १० यदि, ख० यदेव। ११: इश्य घटा 
bo ख० RIARI । १३ यद्ययं, qo यद्ययं घटः। १३ प्रतिषेधः, ao 

t 1 ” + J rr H 
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cag दृश्यमाने निषेधो दश्यानुपलम्भादेव । तथा चास्यैवंजातीयकस्य 
प्रयोगस्य स्तभावाहुपलब्धाबन्तभीबः ॥ ६ ॥ 
कार्यविरुद्ो पलब्धियथा । नेहाप्रतिबडसामर्थ्यानि 
शीतकारणानि सन्त्यम्नेरिति । 
प्रतिपेध्यस्य यत्कार्यं तस्य यहिरुद्ध तस्योपलब्धेरुदाहरणम्‌ | यथेति । 
| ¦ अप्रतिबद्धं सामर्थ्यं येषां शीतकारणानां शीतजननं प्रति नं 
तानि सन्चीति साध्यम्‌ RRA हेतु: । यत्र शीतकारणान्यदृश्यानि 
waai हेतुः प्रयोक्तव्यः | दृश्यत्वे तु शीतस्पर्शेस्य 
तत्कोरणांनां वा कायौनुपलब्धिट्टेश्यानुपलब्धिवी गमिका ! तरमादेषाऽप्य- 
भावसाधनी | ततो यस्मिन्देशे सदपि शीतकारणमदृश्यं शीतस्पशश्च 
reaa Raiana दूरादपि दृश्यस्तत्राय प्रयोग: ॥ ७ | 
व्यापकविरुडोपटब्धि्यथा | नात्र तुषारस्पर्शोऽमिरिति | 
प्रतिपेधस्य यब्यांपकं तेन यहिरुद्धं तस्योपलब्धिरुदाहतव्या | यथेति 
अत्रेति धर्मी | तुषारश्प्शो नेति साध्यम्‌ RRR हेतु: । यत्र व्याप्य- 
UTI व्यापकश्च च शीतप्पर्शा न दृश्यस्तत्राय हेतु: | तयोट्टश्यत्वे 
auaa व्यापकस्य चानुपलब्धियतः प्रयोक्तव्या | तथा चं सत्यभाव- 
साधनीयम्‌ | दूरवर्तिनश्च ्रतिपततुरतुषारस्पेः शीतस्पर्शविशेषः | शीतमात्रं 
चें परोक्षम्‌ | बहिस्तु रूपविशेषाद्‌ दूरस्थोऽपि प्रत्यक्ष: | ततो ag: शीत- 
aama: | ततः शीतविशेषतुषारस्पशीभावनिश्चयः । शीतविशेषस्य 
शीतसामान्येन व्याप्तत्वादिति विशिष्टविषयेउस्या: प्रयोग: ॥ ८ ॥ 


कारणानुपलब्धियेथा | नात्र घूमो$ग्न्यमावादिति | 
प्रतिषेध्यस्य यत्कारणं तस्याबुपलब्धेरुदाहरणम्‌ | यथेति । अत्रेति 
धर्मी | न धूम इति साध्यम्‌ | वहथसत्वादिति हेतु: । यत्र कार्य सदपि 
dei न भवति तत्रायं प्रयोग: et तु काये याच पत शक प्रयोग: | दृश्ये तु कायें दृश्याठुपलब्धिगंसिका । 


१ न तानि सन्तीति, wo तानि न संती ( अशुद्धः 931 २ वहेः, ख० sA: 
३ पदमिदं ख० पुस्तक एव इश्यते । ४ पदमिदं ख० पुस्तके न इश्यते । 
५ विशिष्ट०, ख० बिशिष्टे। ६ इश्यं न भवति, ख० अदृश्य waft! | 
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४८ न्यायबिन्दु! 


ततोऽग्रसण्यभाबसाधनः | निष्कस्पायतसस्िसपूरिते ay तोचितः 
बाष्पोद्रमे विरले संध्यातमसि सति aati at धूषो न हर्य इति 
कारणासुंपलळ्य़ा प्रतिषेध्यते | बंहिस्तु यदि -तस्याम्भस उपरि ध्लवमानो 
भवेज्ञ्वलितो रूपविशेषादेबोपलब्धो भवेत्‌ | अज्यत्षितर 
भतेत्तव्रापि दहनाधिकरणमिन्धनं प्रत्यक्षमिति SINT 
एवं वहिरिति तत्रास्याः प्रयोगः || ६ |! 
कारणविरुड्ोपलब्धियथा | 
संनिहितदहनवबिशेष 
ARARA BAT तरय ARTA 
ग्रथेति ॥ अस्येति धर्मी । रोभ्णां 
शीतकतानां ते विशिष्यन्त्ते तदन्ये 
विशेषा: । ते त सन्तीति साध्यम्‌ । दहन एव AREH 
च्छीत॒निवतनसामण्यनेति दृहनडिशेप; | क| स्‌ 
निवतनक्षमो यथा प्रदीपः | ताद्ृशनिवृत्तये AAE 
दुहुनब्निशेषो यस्य स तथोक्तस्तस्य भावसतस्मादिति हेतुः रीत 
सन्नप्यद्ृश्यो . रोमहपीदिविरोषाश्चाद्ृश्यास्तत्रायं प्रयोगः | रोमी दिवि 


र 

q 

=, 
4 


शेषस्य दृश्यत्वे दृश्यानुपलव्धिः प्रयोक्तव्या | Malia दृश्यसे कारणा- 


gag: | तस्मादभावसाधतोश्यम्‌ | रूपविशेपाद्विदरादहन॑ पश्यति | 
शीतस्पर्शेस्वद्श्यो रोमहषीदिविशेषाशश्च | तेषां कारणविश्‌ द्वो पलब्ध्याभाव 
प्रतिद्यत इति । तत्रास्या: प्रयोग o l 


कारणाविरुडकायोपलब्धियथा | न रोमहर्षादित्रिशोष- 
युक्तपुरुषवा मय TQM घूमादात 
प्रतिपेध्यस्य यत्कारणं तस्य यद्विरुद्ध तस्य यत्काय तस्योपलब्धिरुदा- 


१ पद्रुमिवं wo पुस्तके न विधते । २ दृश्यः, Qo eya 
ao प्रतिपिध्यते । ४ उत्रित्तः, qo प्रजबलितः। ५ इन्धन, इ । है चि 
qo fratara । ७ त्रिगिष्यते, ख> विशेष्यते । ८ पदसिढं ख० पुस्तके नेवोपलभ्यतते । 
९ दुइनविरेषस्येव शीतानिद्व तो SURAT, न ZIMAJ | -१०:क० भाव 
(अशुद्ध), ख० भाक़मू । १५ कार्य, खुदितपुस्हके oo (अशुद्ध: ) । 
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हर्तव्या | यथेति । अयं देशे इति धर्मी | योगो युक्तं रोमहषोदिविशेषे- 
भुतं रोमडषोदिविशेषयुक्तंप्र | तस्य सम्बन्धी पुरुषो रोमहदषो दिबिशेर्णयुक्त- 
पुरुपः 1 तद्वां अवतीति. साथ्यम्‌ । धूमादिति 2g: | रोसहँपोदिविशे- 
षस्य प्रत्यचास्वे हृश्यानुपलब्धि; | कारणस्य शीतस्पशेस्य प्रत्यक्तत्वे कारणा- 


A, 


उपलब्धिः । वहेस्तु प्रत्यक्षस्वे कारणविरुद्धोपलब्धि: प्रयोक्तव्या AA- 
गामप्यडऱयस्वेड्यं प्रयोगः । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ | तत्रे दूरस्थस्य 
'तीठ्वर्शरोमहपीदिविरेषा प्रत्यक्षाः सन्तोऽपि AT 
प्रध्यक्षो' थत्र SATAN । YA याहशस्तत्मिन्देशे स्थितं शीतं 
Ruddy dade षहेरहुसापकः ख इह आद्य: | qaatan हुँ वहि- 
Ashe न शीतस्पशीतिवृत्तिनौपि रोमहषी दिविरोर्षनिद्त्तिरवसालुं 
शक्येते नै quand देतुरिति ब्रष्टन्यमिति ॥ ११ ॥ 


यद्येकं: त्रतिपे धहेतुर्कः कथमेकादशाभावहेतव इत्याह-- 
इसे सर्वे कार्यानुपलब्ध्यादयों दशानुपलब्धिप्रयोगा; 

स्व॒भावानुपलब्धो संग्रहमुपयान्ति । 
इमेऽदुपल RIIAT | इदमानन्तरप्रयोगान्ता निर्विष्टः | तन्न 
कियतामपि ग्रहणे प्रसक्त आह कायीनुपलब्ध्यादय इति | कांयोनुपल- 
व्थ्यादीनामपि त्रयाणां चतुणी वा प्रहणे प्रसक्ते सत्याह” । दुशेति । दशा? 
नामप्युदाहृतमात्राणां अहण्प्रसज्े सत्याहँ। सवे इत्येतदुक्तं भवति | अप्रः 
युक्ता अपि प्रयुक्तेदाहरणसद्दशाञ्च सर्व एवेति दशम्रहणमन्तरेण सवशर 
क्रियमाणे प्रयुक्तोदाहरणकास्न्य गम्येत । दशग्रहणात्तदाईरगका तन्त्रेव्वराते 
सैगदणमतिरिच्यमानुदाह्ृवसटशाकाल्त्योवगतये जायते । ते स्वभावा- 
नुपलब्धौ संभ्रहतादात्म्येन गच्छन्ति । स्भावानुपलब्धिस्वभाबा इत्यथे; | 


३ देशः, ख० प्रदेशः । २ पर्देमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । २ विशेषयुक्त०, ख० 
विशेषगुणयुक्त० | ४ रोमहर्षादि०, ख० रोमहर्ष०। -९ तत्र, क० यत्न | ६ तस्मिन्वेशे, 
ख० aan ७ पदमिदं क० पुस्तके न विद्यते । ८ विशेष’ इति पाठो ख० पुस्तके 
न Ana । ९ पाठोऽयं क० स्तके नास्ति। 39 प्रयोग।न्ताः- 5० प्रयोक्तोन (अशुद्ध), 
mo प्रक्रांता 19१. सत्याह, we. त्याह ,( भदः) Se पुस्तके 'सति! इति. 


पाठे न विद्यते 1- १३ दशग्रहणातूदाहरण०, ख० दुशअहणोदाहरुण० |, 
६ न्या० 
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४२ न्यायबिन्दुः 


ag च स्वभावालुपलब्धित्रयोगाद्भियन्ते कायीलुपलच्च्याःदयस्तत्कथस- 
न्त्भवन्तीत्याह-- 
पारम्पथेणाथन्तर वििघातिषेधाभ्य 
प्रयोगदर्शनाभ्यास्ारस्वयमच्ये्ं व्य 
वार्थेऽप्यनुमानेऽस्याः अयोगनिर्देश; । 


5 ~ ST i 
कथं ग्रयोगभेद्‌ इत्याद | "अन्तर हि न्तरस्य. 
निधि A पाप Ren ea Ag 
विधिरुपलब्धि: ema Rugene यः | BAA. 
लब्ध्या दिग्रयोगेष्त्रथीन्तरविधिनाऽधीन्वशत्रतिपेयेन च अयोगा भिद्यन्ते | 


यदि प्रयोगान्तरेष्व्थोन्तरविधिग्रतिषे्ो कथं तह्यन्तभेवस्तीत्याह | पारस्पर 
यशेति । प्रणालिकयेत्यर्थः | एतदुक्तं अवति | न साज्ञादेते प्रयोगा 
दश्यानुपलब्धिमभिद्धति। दृश्याजुपलब्ध्यव्यशित्वा रिण aa) 
निषेधं वाऽभिदधति | ततः प्रणालिकयाऽमीषां स््रभावालुपलऽ्धौ संग्रहो 
न साक्षादिति यदि. प्रयोगभेदेन भेदः पराथोलुमाने ` बक्तब्य एप: | 
शब्दभेदो हि प्रयोगभेदः | Meet परार्थाचुमानमित्याशाङ्कयाह प्रयोग- 
दशनेत्यादि | प्रयोगाणां शासत्रघटिवाना दशेनसुपलभ्भः |. तस्याभ्यासः 
पुनः पुनरावतेनम्‌ | तस्मात्रिमित्तात्सयमपीति प्रतिपत्तरात्मनो5प्येबमित्य. 
नन्तरोक्तेन BAN. व्यवच्छेद्यस्य प्रतिषेधस्य ` प्रतीतिर्भवतीति. | इति 
शब्दस्तस्माद्थे | -तद्यमर्थ: | यस्मात्खयमप्येवमनेनोपायेन प्रलिपः 
यते प्रयोगाभ्यासात्तस्मारसप्रतिपत्तावप्युपयुज्यमानस्यास्य प्रयोग भेदस्य 
स्थाथानुमाने निदेश: | यत्पुनः परप्रतिपत्तावेबोपयुज्यते तत्पराथोठुमान 
एब वक्तव्यमिति । ` ` we 

नलु. च कायोनुपलब्ध्यादिपु कारणादीनामदृश्यानासेच प्रतिषेर्थ: 
हृश्यनिषेचे खभावानुपलम्भप्रयोगप्रसङ्गात्‌ । तथा च : सति न तेषां 


१ अर्थान्तरविधोत्यादि, लिखितपुस्तकयोः, अर्थान्तरविधीति। २ प्रतिषेघ्यादर्था- 
दृर्थान्तरस्य, ख० प्रतिपेध्यादर्थान्तरस्या। ३ शब्दुश्च, Wo शब्दस्तु॥ ४ घटितानाम्‌ , ख० 
परिषटितानाम्‌। ५ 'इति’ पदं ख० पुस्तके न बिद्यते। ६ प्रतिषेधः, ख० निषेघः |: 
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हंश्यालुपलब्पेनिषेधस्तत्कथमेषां प्रयोगाणां दृश्यानुपलब्धावन्तेभाव FATE — 

सर्वत्र चास्यामभावव्यवहारसाधन्यामनुपळब्धो येषां 
स्वभावविरादानासुपलबन्ध्या कारणादानासनचुपळन्ध्या च 
प्रतिषेध उक्तस्तेषा्पलन्धिलक्षणप्राप्तानामेवोपलाश्धिरचु- 


A 


qaga दादुतवया | 


शब्दस्यार्थ | यस्मात्सवेत्रानुपलव्धो संत्यां येषां प्रतिषेध 
उत्तस्तेषासुपत व्धिलक्षणप्राप्तानां दश्यानामेव से प्रतिषैधस्तस्माद्‌ दृश्यानुप- 
: | Ba एतदूदश्यानासेवेत्याह स्वभावेत्यादि । अत्रापि 
चकारो हेत्वर्थः | यस्मात्स्यभावविरुंद्ध आदियेषां तेषामुपलब्ध्या कारणमा- 
Rast Auaga प्रतिषेध उत्तस्तस्माद्‌ दृश्यानामेव प्रतिषेध 
इत्यर्थः | यदि नास स्वभावविशद्धाद्युपलब्ध्या कारणायलुपलब्ध्या च प्रति- 
पेध -उक्तस्तथापि कथं दृश्यानामेव - प्रतिषेध ` इत्याह उपलब्धिरित्यादि | 
अत्रापि चकारो हेत्वर्थः । यस्माये विरोधिनो व्याप्यव्यापकभूताः काये. 
कारणभूताश्र ज्ञातास्ते पामवश्यमेनोपल व्धिरुपलब्धिपूवी चालुपलब्धिवेदि- 
तव्या । उपलब्ध्यनुपलब्धी च द्वे येषां .स्तस्ते दृश्या एव । तस्मात्खभा- 
चविरुद्धालपतव्ध्या कारणाद्यतुपलब्ध्या चोपलब्ध्यनुपलब्धिमतां विरुद्धा- 
दीनां प्रतिपेधः क्रियमाणो दृश्यानामेव कतो द्रष्टव्यः-। बहुषु NAJIR- 
्तेषु परिहारसमुचचयार्थश्चकारो हेत्वर्थो भवति । यस्मादिदं चेदं च समा- 
धानमस्ति तस्मात्तततचचोद्यमयुक्तमिति चकारार्थः | 

कस्मात्पुनः प्रतिपेध्यानां विरुद्धादीनामुपलन्ध्यनु पलब्धी वेदितव्ये 


इत्याह 


dy 
टा 
| § ¦ 
“al 

59 


अन्येषां विरोधकार्यकारणभावासिद्धि; | 
५ “ “उपलब्ध्यनुप्लब्धिसद्धंथोउन्येज्छुपलब्धा एव ये तेषां विरोधश्च 
| OP तस्य च व्यवहारः, ख० तद्व्यवहारश्च। २ पदमिदं ख० पुस्तके नेब्रोपछम्यते । 
३ इश्यानामेव, ख० इश्यमानानामेव। ३ पदमिदं ख० पुस्तके न विद्यते ।- ० ..: 
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maraa विरे Aransas: कारणाहुपलव््यतुपलज्यिसन्त एव 
Regen निषेध्या;]  उभयबन्तख इृश्या एव | REN हश्यानामेव | 


प्रतिषेधः | तदयमर्थः | विरोध: कायकारणस 
सावश्र दृश्यानुपलब्घेरेवेति | एकसं 
कारणामिमतामावे च कार्योभ्रमताआद 
व्योपकांमिमतामावे च व्याप्याखावे AER 
तंत्र व्याप्यक्यापकमवित्रतीतेनिमित्तमभषाः अतिपत्तत्थ: ¦ इ गृहीते 
ganna हि. शिशपात्याभावप्नतीतो प्रतीतो व्याप्यञ्यापकमाव; | अभाव- 
प्रतिपत्तिश्च सवत्र दृश्यासुपलब्घेरेब | तस्माहिरोधं काथक जभान SARA. 
sorted च स्मरता विरोषकायकारंणआावण्याप्यव्यापकावविषयासाव- 
प्रतिपंतिनिबन्धनं दृश्यानुपलब्धि: स्मतेव्या | दर्या तुपताव्ध्यस्मरणे विरो- 
` चादीनामस्मरणम्‌ । तथा च सति न विश 
सावप्रतीति: स्थात्‌ । विरोधा दिम्रहणकालभ 
qamda तत एवामावप्रतीतिः | तत्र यद्यपि सम्भति नारित ERAT 
पलरब्धिर्विरोधादिग्रहणकाले त्वासीत्‌ । या दृश्यानुपलब्धिः सम्प्रति रसय- 
माणा सेवाभाबप्रतिपत्तिनिबन्धनम्‌ | ततः सम्प्रति नास्ति इश्योपलष्धि- 
रित्यभावसाधनल्वेन . ृश्याचुपलब्धिप्रयोगाद्भिदयम्ते कायीलुपलब्ध्यादि- 
प्रयोगाः | विरुद्धविधिना कारणादिनिषेधेन च यतो दृश्याहुपलब्धिरा- 
` च्विप्ता ततो धरथानुपलब्धेरेव कालान्तरवृत्तायाः स्मतिविषयभूताया अभाव- 
"प्रतिपत्तिः | अमीर्षा ` च प्रयोगाणां इृश्याचुपलब्धांवन्तभीवः । तदनेन 
सरेण श्यानुपलब्धाबन्तभौचो दशानाभचुपलब्धिप्रयोगाणां पारम्पेण 
: दशित इति वेदितव्यम्‌ । | 
उक्ता रश्यानुपलब्धिरभावेञभावव्यवहारे साध्ये प्रमाणम्‌ । अदृश्यां | 
graka: कि स्वभावा क्रिं व्यापारा चेत्याह-- । 
विप्रकृ्टविषयाडुपलन्धिः ` प्रत्यक्षानुमाचानिव्त्ति- ` 


१ विरोधः, ख० fata । २ पदमिदं ख० पुस्तके न विद्यते । दे सम्प्रति “4 
qo सम्प्रतिसनी ॥ | न 
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लक्षणा संशयहेतुः प्रमाणनिवृत्तावप्यथाभावासिडेरिति | 


विप्रकृ्टस्तरिमिर्दशकालसभावविप्रक्पेयस्या; विषयः सा विप्रकृष्टविष- 
येति संशयहेतु:। किं स्वभावा सेत्याह | प्रत्यक्षाचुमाननिवृ तिलेक्षण स्वभावो 
वश्याः सो प्रत्यत्तानुमाननिवृत्तिलत्तणा ज्ञानज्ञेयसभावेति यावत्‌ | ननु 
च प्रधाणाससेयलतताग्यवस्था | ततः प्रमाणाभावालमेयाभावप्रतिपत्तियुक्त 
चाह | अ्राणनिदतादपीत्यादि । फारण व्यापक च निर्वतमान काय 
; Gugla | न च प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं नापि व्यापकसतः 
Soar प्रमेयस्य निवृत्तिन सिध्यति । ततोऽसिद्धेः संशयः 
Ga: | न विश्चयदेतुः । यत्पुनः प्रमाणसत्तया ` प्रमेयसत्ता 
सिभ्यत्ति aap । प्रमेयकायं हि प्रमाणम्‌ | न च कारणमन्तरेण काय- 
मस्ति । न हुँ कारणान्यवश्यं कार्येवन्ति भवन्ति | तस्मास्रमाणास्रमेयसत्ता 
व्यवस्थाप्या | न प्रमाणाभावास्मेयाभावव्यवस्थेति ॥ 


इति न्यायविन्डुदीकायां द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः 


ent 


३ नतु, ख० न च। 
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स्वार्थपराथोनुमानयो: स्वाथ व्याख्याय पराथ व्याख्याठुकाम Ag- 


हट 


न्रिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थानुमानम्‌ | 
त्रिहपलिङ्गाख्यानमिति । त्रीणि हपाएयन्ययञ्यतिरे 
कानि यस्य तल्त्रिरूपयू | fred च तल्लिङ्गं चट 
यते. प्रकाश्यतेऽनेनेति Pret लिङ्गमित्याख्याञः्‌ | 
बचनेन fe Fret लिङ्गमाख्याथते | परस्मा दिदं 


ननु च सम्यबज्ञानात्मकमनुभानसुक्तम्‌। तत्किमथ त 

' कप्रमुमानसुच्यत FAME | 
कारणे कार्योपचारात्‌ | 

कारणे कार्थोपचारादितिः त्रिूपलिङ्गाभिघाना ल्रिहपलिङ्ग स्मृति हर्प- 
दते स्प्रतेश्वानुमानम्‌ | तस्याधुमानस्य परम्परया त्रिरूपलिङ्गाभिधान कार- 
णम्‌ । तस्मिन्कारणे वचने कार्यस्यानुमानस्योपचार: समारोपः क्रियते | 
ततः समारोपातकारणं वचनमनुमानशब्देनोच्यते | औपचारिक वचनम- 
नुमानं न मुख्यमित्यर्थः | न च यावत्किचिदुपचारादनुमानशब्देन वक्तुं 
शक्यं तावत्स व्याख्येयम्‌ । किं त्वनुमानं व्याख्यातुकामेनानुमानस्तरूपस्य 
व्याख्येयत्वान्निमित्त व्याख्येयम्‌ | निमित्तं च त्रिरूपं लिङ्गम्‌ | तश्च स्वयं 
वा प्रतीतमचुमानस्य निमित्तं अवति परेण वा प्रतिपादितं भर्वेति | तस्मा- 
लिङ्गस्य स्वरूपं व्याख्येयं तत्मतिपादकश्च शब्द: | तत्र स्वरूपं arg- 
माने व्याख्यातम्‌ | प्रतिपादकः शब्द इह व्याख्येयः | ततः प्रतिपादक 
शब्दमवश्य वक्तव्यं दशयन्ननुमानशब्देनोक्तवानाचार्य इति परमार्थः | 


TT य त 

१ तञ्धिङ्गं, क लिङ्गं। २ त मळ $० पुस्तके नेवोपलभ्यते । ३ औपचारिकम , 
क 1 १पदृमिव ख पुस्तक एवोपलम्यते । ५ ब्याख्येयम्‌ , qo च 
ब्य । ; » F089. 
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तोयपरिच्छेदः ४७ 


परार्थानुमानस्य TNE दशेयितुमाह-- 
` तद्दिविध॑ प्रयोगभेदात | 
तद्द्विविधमितिं | तदिति परार्थानुमानम्‌ । द्वौ विधौ प्रकारौ यस्य 
तदृद्विविधम्‌ | ett द्विविधमित्याह्‌ । प्रयोगस्य शब्दृव्यापारस्य भेदात्‌ | 
safe: प्रयोगोऽथीमिधानमू | शाब्दर्या्थीभिधानव्यापार भेदाद्‌ द्विविधस- 
नुमानम्‌] 1 TARN 
_वढेवासिधानव्यापारनिबन्धन द्वैविध्यं दर्शयितुमाह-- 
- सांधस्यवद्वेधर्म्यवच्चेति' | 
wal यस्य सोऽयं सधसी तस्य भावः साधर्म्यम्‌ | विसदृशो 
guise विधी विधर्मणो भावो वैधर्म्यम्‌ । दृष्टन्तधर्मिणा सह साध्य- 
धर्मिणः साइश्य॑ Seed साधस्यमुच्यते | असाहश्यं च हेतुकृतं Aed- 
मुच्यते | तत्र यस्य साघनवाक्यस्य .साधम्येमभिधेयं तत्साधम्येवत्‌ | 
यथा RAIS तदनित्यं: यथाद्य॒घटः । यथा च कृतकः शब्दे इत्यन्न कृत- 
magi दष्टान्तसाध्यधर्मिणोः साद्टश्यमभिघेयम्‌ | यस्य तु वेधम्य॑म भिषेयं 
तद्वैधम्येत्रत्‌ । ` यथाः यन्नित्यं तदकृतकं दृष्टं यथाकारम्‌ | शाब्दस्तु कृतक 


इति । कृतकत्वाकृतकस्वकृतं :राज्दाकाशयोः साध्यटक्टान्तघर्मिणोरसाद्वश्य? 


[a >. 


मिहासिधेयम्‌ । : E 5 | as 
. यद्यनयो: प्रयोगय़ोरभिधेयं -भिन्न॑ कथं तर्हि त्रिरूपं लिङ्गसभिन्न प्रकाश्य- 
मित्यादङ्मन्कतीहिङ pater | छत + oes 
N N 
नानयोरथतः PARASTA प्रयोगभेदात्‌ |. . 
नानयोरथतत इति | अथ: प्रयोजनं प्रकाशयितद्यं वंस्तु यदुदिश्यानु- 
माने प्रयुज्येते | ततः प्रयोजनार्दनयोने भेदः waa) त्रिरूप हि लिङ्ग 
प्रकाशयितव्यप्‌ | तदुद्दिश्य द्वे अप्येते प्रयुज्येते | द्वाभ्यामपि त्रिरूपं लिङ्ग 
१. वाक्य मि्दं 4 वाक्यमिद qo पुस्तके नोपळर पुस्तके नोपलम्यते । - २ .साधम्येवद्द्रेविध्यवच्चे ति.। 
३ घमोऽस्य, क० 'यव्य! ( अशुद्धः ) 'यस्य? इत्यस्य स्थाने, खं० घर्मास्य ॥ ४ ख॒ 
पुस्तके मध्यस्थं पाठं ara 'साधस्यममिधेयं यस्य तु ae वेधर्यंमभिधेयम्‌ ?, इति 
पाठो विद्यते। ७ क० शब्दः। त्यत्र । ६ ख td प्रयोजन यरप्रयोजनं प्रकाशयितव्यं 
वस्तु उद्दिश्यः। ७ क० 'प्रकाशयितव्यस्तु # ८ भनयोः, ख० नानयोः। | 
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३८ म्यायबिन्दुः 


प्रकाश्यत एव | ततः प्रकाशयितव्यं प्रयोजयमवेयोरभिश्ञम्‌ | तथा च न 
ततो भेदः कञ्चित्‌ । अभिवेयभेदोऽपि तहिं न ` स्यादित्याह । अन्यत्र 
प्रयोगभेदादितिः। ग्रयोगोऽभिधानं वाचकत्वम्‌ | वाचकल्वसंदादस्या सेद } 
प्रयोजनकृतो नास्तीत्यर्थ; | CATT भ्रति | अन्यदभिषियमन्यत्कारय 
प्रयोजनम | तत्राभिघेयापे चकत्व॑ भिद्यते । प्र भिन्न 
अन्वये हि कथिते वच्यमाणेन 
चान्बयगति; | तताखरूप AR 
स्तत्र सामथ्येंगम्यो5प्यथा भिद्यते 
पीनो देवदत्तो रात्री AS इ 
मानमेकमेब | तड्ठदिंहाभिधेयभे दे 


तत्र साधस्यंबद्यदुपल 
ऽसदूब्यबह्‌ 
तत्रेति | तयोः साधन्यवेधम्यवतोरसुमानयो; साथ 
णबुदौहर्तुमनुपलबिधंमाह्‌ यदित्यादिना ITER 
सन्नोपलभ्यत इति | अनेन हृश्यानुपलम्भोऽनूथ्ते | ASTETEREN 
बिषय; सिद्ध: | तदसंदितिं व्यवह्तेव्यमित्यर्थः । अनेनासदःथवह्मरयोग्य- 
सह्य विधिः कृतः | ततश्वासद्व्यवहारस्य योग्यत्वे दृश्यालुपलम्धी नियः 
तः कथितः | दृश्यमतुपलव्धमस्तदूञ्यबहारयोगयभेवेत्यर्थः । साधनस्य च 
साध्येऽ्थे नियतत्वकथनं व्याप्तिकथनम्‌ | यथोक्तम्‌ | व्यौप्तिव्यीपकस्य तत्र 
भाव एवं व्याप्यस्य चे TAA भाव इति | 
व्याप्तिसाधनस्य प्रमाणस्य विषयो दृष्टान्तस्तमेव gi Ag 


यथान्यः कश्रिदूइष्टः शशविषाणादि; | 
gara इति | साध्यधर्मिणोऽन्यो दृष्टान्त इत्यर्थ; | दृष्ट इति प्रमा- 
‘Ra निश्चितः । शाशंविषागं हि न चक्षुषा विषयीकृतम्‌ । अपि तु प्रमा- 


“उदादरणमुदाइँछु इति पाठो ख० पुस्तक एवोपलभ्यते, अन्यत्र तु. “उदाहरन्‌ 
इत्येचास्ति। २ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । alae, ae योग्यस्वे | | 
४ व्यासिः, क० व्याति०। ५ च, Ho वा] 


दाहर- 


ja gaya 
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तृतीयपरिच्छेदः gs 


शेन हश्यानुपलस्भेनासदूठ्यवहारयोग्यं विज्ञातम्‌ | शशविषाणमादियेस्या- 
सदूव्यत्रहारविषयस्य स तथोक्त; | शशविषाणादौ हि दश्यानुपलम्भमात्र- 
निमित्तोऽसद्व्यवरहारः प्रमाणेन सिद्ध: | तत एव प्रमाणादनेन वाक्येना- 


भिधीयमाना व्याप्रिज्ञींतव्या | 


सम्प्रति व्याहति कथयित्वा दृश्यालुपलम्भस्य rants दर्शयितुमाइ-- | 
-S a 3२. सरि A 
नोपलभ्यते च क्वचित्प्रदेशविशेष उपलब्धि- 
ESN ~ p 
लक्षणप्राप्तो घट इति | 
नोपलश्यते चेतिः। प्रदेश एकदेशः प्रथिव्याः | स एव विशिष्य- 
तेऽन्यस्सादिति विशेष: | एक: प्रदेशविशेष इत्येकस्मिन्प्रदेशे क्त्रचि- 
दिति । प्रतिफ्तुः प्रत्यक्ष एकोऽपि प्रदेशः स पवाभावव्यवहाराधिकरणं यः 
प्रतिपत्तः प्रत्यन्तो नान्यः । उपलब्धिलक्षणप्राप्त इति दृश्यः | यथा चा- 
सतोऽपि घटस्य समारोपितमुपलब्धिलक्षणप्राप्तत्व॑ तथा व्याख्यातम्‌ | .. 
स्त्रभांवहेतोः साधर्म्यवन्तं प्रयोग दशेयितुमाह-- 
29] 
तथा स्वभावहेतोः प्रयोगः 
Q t RR AA 
यत्सत्तत्सवमनित्य॑ यथा घटादिरिते | 
तथेति | यथानुपलब्धेस्तथा स्वभावद्देतो: साधम्यवान्म्रयोग इत्य- 
थै: । यत्सदिति axa तत्सवेमनित्यमित्यनित्यत्वं बिधीयते | सवे- 
ग्रहण च नियमार्थम्‌ | सर्वेमनित्यं न किंचिन्ना नित्यं यत्सत्तदनित्यमेवानि- 
त्यत्वादन्यत्र Raa सत्वं. नास्तीत्येवं सक्त्वमनित्यत्वे साध्ये नियतं ख्या- 
पित wah? | तथा च सति व्याप्तिप्रदर्शनवाक्यमिदम्‌ | यथा घटादि- 
रिति । व्याप्तिसाधनस्य प्रमाणस्य विषयकथनमेतत्‌ | 
शुद्धस्य स्वमाबहेतोः प्रयोगः | 
शुद्धस्येति | विर्विशेषणस्य स्वभावस्य प्रयोगः | 
१ शशविषाणादिः। २ मात्र०, ख० मात्नः। ३ बौद्धनये यस्सत्तस्सर्व॑मनित्यं र्‌ i घटा- 
दिवत्‌। न किश्चिदस्तु तेषां मते नित्यमस्ति। ४ प्रयोगः स विशेषणं, Re अयोगस्य 
विशेषणम्‌ । Sres bparis १ et op AA 
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५० न्यायबिन्दु; 


सबिशेषणं दशेयितुमाह--- 
ES 
यढुपत्तिमत्तदनित्यमिति । 
यदुत्पत्तिमदिति | उत्पत्ति: स्वरूपलाभो यस्यास्ति तहुत्पत्तिसतू | 
उत्पत्तिमत्तमनूय तदनित्यमित्यनित्यस्वविधे ¦ | तथा च सत्युत्पत्तिमश्वस- 
नित्यत्वे निर्यतमाख्यातम्‌ | 
T OIN 5 
HAITIA स्वभावस्य प्रयाग | 
स्भावभूतः स्वभावात्मको धर्मरतस्य भेदे 
agua हि व्यातृत्तिमाश्रित्योत्पञ्ञो भाव उच्यते | 


च 


भाषस्योप्पत्तिरिति | तया च व्यतिरिक्तयेब 


he 


क्तम्‌ | तेन स्वभावभूतेन धमेण कल्पित भे 
द्रष्टव्य; 


(पत्त्या ॥वारा्र वरतूत्पात्तमदु- 


[वः प्रयुक्ती 


यत्कृतक तदनित्यमित्युपाधिभेदेन | 
यत्कृतकमिति | कृतकत्वमनूद्यानित्यत्वं विधीयत इति । अनित्यत्वे 
नियतं कृतकलमुक्तमतो व्याप्तिरनित्यत्ते न कतकश्य ear; उपाधिभे- 
देन खंभावर्य प्रयोग इति सम्बन्धः | उपाथिर्विशेषणम्‌ । तस्य भेदेन 
भिन्नेनोपाधिना विशिष्ट: ears: प्रयुक्त इत्वर्थः । इद्द कदा चिच्छ्ुद्ध एवार्थ 
उच्यते | कदाचिदव्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः | कदाचिव्यतिरिक्तेन | 
देवदत्त इति शुद्धः | लम्बकण इत्यमिक्नकर्णयविशिष्ठः | चित्रशुरिति 
व्यतिरिक्तचित्रगवी विशिष्टः | तद्वत्सतं शुद्धमुन्पत्तिमरुः सवरयात रिःक्तविशेषरः 

णम्‌ | कृतकत्वं व्यतिरिक्तदिशेषणम्‌ | 

ननु च चित्रशुशब्दे व्यतिरिकक्तर्य ` विशेषणस्य >वाचकश्रित्रशब्दो 
गोशब्दश्वारित । कृतकशडदे. तु तिर्विशेषणबाचिनः शब्दस्य प्रयोगोऽस्तीत्या- 

शङ्कथाह | 


5 यस्य, ख० स यस्य॥ २ उत्पत्तिमत्‌, क० उत्पत्तिमत्‌ , यदुत्पत्तिमदिति | 
३ विधेः, qo विधिः। ४ नियतं ahad: x after’, ,क० अनियतस्वें। 
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अपेक्षितपरव्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तो 
TA - 
कृतक इति। . .: छ 
अपेश्षितेति | परेषां कारणानां व्यापारः स्वभावस्य निष्पत्तौ निष्प- 


~ 


स्यर्थसपेन्त्तिः परव्यापारो येन स तथोक्तः | हीति यस्मादर्थे | यस्माद्‌ः 
पेलितंपरवउ्यापार: कृतक उच्यते तस्माव्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः 
उच्यते | यद्यपि व्यतिरिक्त विशेषणपदं न प्रयुक्त तथापि कृतकः 
“Sa soffit विशेषंणमन्तभी वितमत एव संज्ञाप्रकारोऽयं कृतकशब्द्‌ः। 
Sarg कन्प्रत्ययो विहितः | यत्र च विशेषणमन्तभोव्यते तत्र 
विशेषणवद न प्रयुज्यते । कचित््तीयमानं विशेषणं यथा ` कृत ` इत्युक्ते 
हेतुभिरित्येवत्ततीयंते | तत्र चँ हेतुशब्दः प्रयुज्यते ॥ कदाचिन्न वा 
युज्यते | प्रयुज्यमानखशव्दश्च यथा प्रत्ययंभेदभेदिशब्दे प्रत्ययभेदः | 


एवं प्रत्ययभेद्‌भेदित्वादयो द्रष्टव्याः | 

यथा च कृतकशव्दो सिन्नविशेषणस्थभावाभिधाय्येवं प्रत्ययसेदभेदि- 
त्वसादिर्येषां प्रयत्नानन्तरीयकत्वादीनां तेऽपि स्वभाबहेतो: प्रयोगा भिन्नः 
चिशेषणस्वभायासिधायिनो द्रष्टव्याः । प्रत्ययानां. कारणानां भेदो बिशेष- 
स्तेन प्रत्ययभेदेन भेत्तुं शीलं यस्य स प्रस्ययभेदभेदी : शब्दस्तस्य भाव: 
प्रत्ययसेदभेदित्वम्‌ | ततः प्रत्ययभेदभेदित्वाच्छव्दस्य कृतकत्वं साध्यते | 
्रयन्नानन्तरीयकत्वादनित्यत्वं सार्ध्यते | तत्र प्रत्ययभेदशव्दो व्यतिरिक्तः 
विशेषणासिधायी प्रत्ययभेदभेदिशब्दे प्रयुक्त: | ्रयन्नानन्तरीयकशब्दे च 
yaang: | तदेवं त्रिविधः स्वभावहेतुप्रँयोगो दर्शितः | शुद्धोऽव्यतिरिक्त- 
विशेषणो व्यति रिक्तविशेषणश्च | wat चैतदाख्यातम्‌ । वाचकभेदान्मा 
भूस्कस्यचित्स्वभावहेतावपि प्रयुक्ते व्यामोह इति | = 

सन्नुत्पत्तिमान्क्ृतको वा शब्द इति पक्षघमोपदर्शनस 1 
`. 2३ कृतकस्य लक्षणमिदम॥ २न, खरून च। _३ विशेषण, ख. विश्ेषणपदस्‌ | 


४ इदं पदं ख० पुस्तके न विद्यते । ५ प्रत्ययमेदभेदिशब्दे, Go प्रत्यय ेबन्दे। 8 पदः 


मिदं. wo पुस्तके नेबोपळभ्यते । ० क०/ प्रयोगाः Go योगः। ८ प्रम, ome 


एतदर्थम्‌ । किञ्चिदपि टीकाकारेणास्योपरि न Baal जलह | (“7111 foam 
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५२ न्यायबिन्दु; 


सबै एते साधनधर्मा यथास्वं प्रमाणैः सिझसाधन- 

धर्ममात्रानुबन्ध एवं साध्यथमेंप्वगन्तव्या | 

अर्थ किमेते स्वभावहेतवः सिद्धसंबन्वे स्वभावे साध्ये अयोक्तव्या;, 
आहोखिद्सिद्धसंबन्ध इत्याशङ्कय सिद्धसंबन्धे अथोक्तव्या इति दशेयितु- 
माह | सब एत इति | गर्मेकत्वात्साधनानि पराश्रितत्वाच 
घम एव साधनघममात्रम्‌ ] मात्रशञदेनाधिकर्यापेच्षणीयरय 
तस्यानुबन्धोऽनुगमनमन्धयः सिद्ध; ease 
तथोक्तः | केन सिद्ध इत्याह | यथा et प्रमागेरिवि | 
यदात्मीय प्रमाणं तेनैव प्रमाणेन सिद्ध इत्यर्थ: | रव 
FAN | संबन्धसाधनान्यपि प्रमाणानि बहूनीति प्रः 
निर्देशः । गमयितव्यत्वात्साध्य: पराश्रितत्वाल धर्म; 
परमार्थः | न हेतु: प्रदीपबद्योग्यतया गग्नकोडपि तु = 
विनिश्चितः | साध्याविनाभावित्वनिश्चयनमेव हि i 
व्यापारो ara: कश्चित्‌ । प्रथमं बाधकेन प्रमाणेन साध्यप्रतिबन्धो 
निश्चेतव्यो हेतोः पुनरनुमानकालेन साधनं साध्यानन्तरीयङं सामान्येन 
स्मतंव्यम्‌ | कृतकत्वं नामानित्यत्मस्वभावमिति सामान्येन aiaa 
पुनर्विरीषे योजयतीदमपि gase शब्दे वर्तेमानमनित्यस्बथावभेवेति | 
तत्र सामान्यस्मरणं लिङ्गज्ञानम्‌ | विशिष्टस्थ तु शब्द्गवक्षतकस्यानित्यत्व- 
स्वभावस्य स्मरणमनुमानज्ञानम्‌ | तथा च सत्यविनाभा वित्वज्ञानमेव 
परोत्षाथंप्रतिपादकत्वं नाम | तेन निश्चिततन्मात्रानुबन्धिसाध्यधर्मे 
स्वभावहेतव: प्रयोक्तव्या AKITA । 

यद्येवं सम्बन्धो निश्चेतव्यः । साव्यस्य साधनेन सह  साधनधर्म- 
मात्राचुबन्थर्तु साध्यस्य कस्मान्निश्चितो मृग्यत इत्याह । GOS | 
सिद्धसाधन धर्ममात्राचुबन्धस्य | 


SN 
WGRA- 


१ गमकष्वात्‌) क० गामस्वात्‌। २'इति’ इति पाठः ख० पुस्तके नोपलम्यते | 
३ पाठोऽयं ख० पुस्तके नोपलभ्यते। ४ “हि इति पाठः qo पुस्तके नेवोपलभ्यते । 
saada, ख० स्मृतमर्थाय। ६ नायं तस्यैवेति? मूळेऽवलोक्यते | तस्मादस्माकं 
सम्मतौ किञ्चिच्छब्दं बाक्यं ass परित्यक्तम्‌ , मूळ्पुस्तकस्य लेखकेन प्रमादवशात्‌ | 
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तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च हेठुखात्‌ | 
तत्स्वभावत्वादिति | साधनधमेस्वभावत्वात्‌ | यो हि साध्यधर्म: 
साधनघधममात्रानुबन्धवान्प एव तस्य साधनधमेस्य स्वभावो AA: | भव- 
afer एव स्वभाव: | स्वभाव एव तु साध्ये कस्माद्वेतुप्रयोग: | स्वभावस्य 
हेतुत्वात्‌ ¦ स्वभाव इह्‌ हेतुः प्रक्रान्तः | तस्मात्स एव साध्य: कर्तव्य: | 
यः साधनश्य AAA: स्यात्साधनधममात्रानुबन्धश्व स्वभावो नान्यः 


~ 
खाद 


साध्यधम; साधनस्य स्वभाव; प्रतिज्ञार्थेकदेशस्तहि हेतु: 
WAS | 
बसतुतस्तयोस्तांदात्म्यात्त्निष्पत्तावानिष्पन्नस्य तत्स्वभा- 
वत्वाभावादूव्यभिचारसंभवाच् । 

वस्तुत .इंति । वस्तुतः परमार्थतः साध्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ | 
समारोपितस्तु साध्यसाधैनयोभेंद: | साध्यसाधनभावो हि निश्चयारूढे 
ei) famed च रूपं समारोपितेन भेदेनेतरव्यावृत्तिकृतेन भिन्नमित्य- 
न्यत्सांधनमन्यत्साध्यम्‌ | दूराद्धि शाखादिमानर्था वृक्ष इति निश्चीयते न 
शिंशपेति | अथ च स एव वृत्तः | सेव शिंशपा | तस्मादभिन्नमपि वस्तु 
निश्चयो भिन्नमादशीयति व्याद्वत्तिसेदेन । तस्मान्निश्चयारूढरूपापेक्तयान्य- 
त्साधनमन्यत्साध्यमू , अतो न प्रतिज्ञार्थेकदेशो हेतुबोस्तवं च तादात्म्य- 
मिति saga साधनधममात्रानुबन्ध्येवे साध्यः स्वभावो नान्य 
इत्याह | तन्निष्पत्ताविति | यो हि यन्नानुबध्नाति स तन्निष्पत्तावनिष्प॑न्नः | 
तस्य तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य साघनस्वभावत्वमयुक्तम्‌ | यतो निष्पत्त्यनि- 
पपत्ती भाबाभावरूपे | भावाभावौ च परस्परपरिहारेण स्थितो । यदि च 
पूर्वेनिषपन्नस्यानिषपन्नस्य चैक्यं भवेत्‌ | एकस्येवार्थस्य भावाभावी स्यातां 
युगपन्न च बिसुद्वयोभीवाभावयोरैक्यं युज्यते | विरुद्धधमसंसगोत्मकत्वा- 


१ इह, ख० एवं। २ अनुबन्धश्च स्वभावः, Go अनुबन्धवांश्च भावः । ३ साध्यः 
साधनयोः, ख० साध्यसाधनमेदः। ४ “अर्थो? इत्यस्य स्थाने सुद्रितपुरतके “अथो? इति 
पाठो विद्यते | यश्चास्माकं सम्मतो अशुद्ध एब | ५ अनु बन्ध्येव, ख० अनुबन्धे चा |` 
६ क० स तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य साधन०। र ४ hima कको 
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५४ न्यायाबन्हु, 


देकत्वाभावस्य | किं च पश्चादुत्सद्यमानं पूर्वनिष्प्लाद्विजदेतुकम्‌ । हेतु- 
Q o 

भैद्पूर्वेक्च कार्यभेदः । ततो निर्पज्ञानिष्पन्नयोविशद्धधर्ससंसगोत्मको 

“hf J S nN wpe त्स gag S. 

भेदो भेदहेतुश्च कारणभेद इति कुत एकत्वम्‌ | तस्मात्साधनधमसात्रानु- 


बन्ध्येव साध्यः ARMA नान्यः | मा भूरपश्च्ान्निषपञ्चः पूवजस्य स्वभाव: 


साध्यस्तु कस्मान्न भवतीत्याह । पूवजेन पश्चाजिष्पज्ञस्य ऽ यस्तिचारः aR- 
त्यागो यस्तस्य संभवाञ्च | न पूर्थनिष्पज्ञस्य 
तस्मात्साघनधमंमात्रालुबन्ध्ये् र 
च सिद्धसाधनधर्ममात्राचुबन्ध एव स्वभाव 


.... कायहेतोरपि प्रयोग; | 
सहानसादावरत चह चूस 
कार्यकारणभावे कारणे साध 
कार्यहेतोः प्रयोग; साधम्यंचानिति प्रकर्णादपेचषणीयम्‌ । अन्न धूम 

aft aaa तत्राग्विरित्यग्नेविधिः | तथा च नियमाचे: gag- 
गन्तव्यः | तदनेन. कार्यकारणभात्रनिसित्ता व्याप्तिदशिता SARAAT- 
प्रमाणविषयं. दृशयितुमाह । यथा महानसादाविति । महानसांदी हि 
्रतयक्षानुपलम्भाभ्यां कार्यकारणभात्रात्माविनाभावो निश्चित: | अस्ति चेहेति। 
साध्यधर्मिणि- पक्षधर्मापसंहार: | इहापीति | न केवलं aaga- 
बिहापि कायहेतो सिद्ध एवेति । FRA कार्यकारणत्वे कार्यकारणेस्व 
निश्चयो झबश्यकतेब्यः | यतो न. योग्यतया हेतुरगंमकोडषि तु नान्तर्रीयक- 
त्यादित्युक्तम | साधम्यवान्स्भावकायोनुपलम्भानां प्रयोगों दशितः | 
वेधर्म्यवन्तं दशयितुमाह-- 


वैधम्येवतः प्रयोगों यत्सदुपलब्धिलक्षणप्राप्त तदु- 
qera एव | यथा नीलादिविशेष; | न चेवमिहोप- 


छः 
क 
N 
2, 


कायहतुवेक्तव्य | 


१ स्वभावः। स एव च साध्यः। तथा च लिद्धलाधन०,ख० यः स्वभावः स एव 'च 
साध्यस्वभावः सिद्धसाधन० । २ स्वभावहेतवः, Go स्वभावे स्वभावहेतचः। २ अग्ने! 


ख० अझ्नि०। ४ कार्यहेतौ, Go कार्यहेतोः। ५ कार्यकारणत्व०, Go कायक्रारणभाद० | | 
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FRASAN Aa उपलाब्धिधटस्येत्यनुपलब्धि- 
प्रयोग; | | 
Jma इति | यत्सदुपलब्धिलक्षणप्राप्तमिति | यत्सादृश्यमित्यस्ति- 
agaz: | तदुपलभ्यते इति उपलम्भविधिः | तदनेन श्यस्य सत्त्व 
वेन ध्याप्नं कथितमसत्त्वनिवृत्तित्र | सत्त्वमनुपलम्भनिब्ृत्तिश्चो- 
qarn: | तेन साध्यनिवृत्यनुवादेन साधननिवृत्तिविहता | तथा च साध्य- 
निवृत्तिः साधननिवृत्ती नियतत्वात्साधननिवृत्त्या व्याप्ता कथिता | यदि 
च धर्मिणि साध्यधर्मा न भवेद्धतुरपि । हेखभावेन सा्याभावस्यः व्याप्त- 
art) ART च हेतुरतो व्यापकस्य साधना भावस्या मावाद्वयाण्यस्य साध्या- 
भावस्याभाव इति साध्यनिञ्चयो भवति | ततो वैधम्येप्रयोगे साघना- 
भावे साध्याभावो नियतो दर्शनीयः सर्वत्रेति न्याय: | | 
स्वभावहेतोर्वेधम्येप्रयोगसाहू--- ल्य 
असत्यनित्यत्वे नास्ति सत्त्वमुत्पत्तिमत्त्व कृतकत्वं 
वा | असंश्व शब्द उत्पत्तिमान्कृतको वेति स्वभावहेतोः 
प्रयोगः | iss 
असंत्यनित्यत्व इति ।  इद्दानित्यत्वेस्य साध्यस्याभाधो  दवेतोरभावे 
निर्येत उच्यते | तेन Rea साध्याभांत्रो व्याप्त उक्त; | त्रिष्वपि 
स्वभावहेतुधु सन्लुस्पत्तिमान्क्ृतको वा शब्द इति त्रयाणामपि पक्नुधमंत्व- 
प्रदशेनम्‌। इह च. सावनासातस्य व्यापकस्याभाव उक्तः | ततो व्याप्योऽपि, 


साध्याभावो Aaa इति साध्यगति; | 5 
कायहेतोवेंधस्येप्रंयोगमाह---. ; `: ] तापात 

त नि i 
असत्यभो न भवत्येव धूमो5त्र-चास्तीति काय- +) 

हेतोः प्रयोगः। ह 

असत्यग्नाविति | इहापि वहयभावो धूमाभावेन व्याप्तं उक्त? 

oma Ral इति पाठः' क० पुस्तके :नोपलभ्यते a नियतः ao, (नियम; । 
३ सुव्रितपुस्तकस्य! ‘अनिस्वस्य’ इति. पाठोऽशुद्धः -अतीयते । 9 नियतः, ae 
नियम: 1, :५ निवृत्तः, ge निवर्चते॥  वंधम्यंप्रयोगस ५ ख० वेभ्य वयो पसर । = 
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५६ न्यायबिन्दुः 


अस्ति चान्न धुम इति व्यापकस्य 'धूमाभावस्याभाव उत्त; | ततो व्याप्यस्य 
वह-थभावस्याभावे साध्यगतिः | 
ag च साधर्म्यति ` व्यतिरेको dem: । वैधर्भ्यवति area: | 
तरकथमे तत्त्रिरुपलिङ्गाख्यानमित्याह 
साघम्येणापि हि प्रयोगेःथाहेबन्येगतिरिति | असाति 
तास्मन्साश्यनं हेतोन्वयाभ बात) 
साधर्म्यणेति | साधम्येणाप्यमिघेयेन ga अयोगे शि थोदिति 
सामध्योद्वेघम्येस्य व्यतिरेकस्य गतिभवतीति | हीति यस्माल्‌ aara- 
रूपलिङ्गाख्यानमेतत्‌ | यदि नाम व्यतिरेकोऽन््रयवति नोको तथोप्य5- 
न्ययव्रचनसमथ्योदेवावसीयते | कथम्‌ ? असति तस्मिन्व्थतिरेके छु 
ध्यवसिते साध्येन हेतोरन्वयस्य बुद्धयोनसितश्याभावात्त । साध्ये 
साधनमन्वयवाक्यादवस्यता साध्याभावे साधनं नाराङ्कनीयम्‌ | इतरथा 
साध्यनियतमेव न प्रतीतं स्यात्साध्याभावे च साधनाभावगतिऽ्येतिरेक- 
गतिः | अतः साध्यनियतस्य साधनस्याभिधानसामथयादन्त्रयवाकथेऽनसितो 
व्यतिरेकः | 
तथा वेधम्यणाप्यन्वयगतिः | wale तरि मृन्‌ 
साध्याभावं SAHIN GS? | 
तथेति | यथान्वयबाक्ये तथाथोदेव वेधम्यण प्रयोगेऽन्वयस्थानभिः 
घीयमानस्यापि गतिः | कथमसति तस्मिन्नन्वये बुद्धिगृहीते ते साध्याभावे 
हेल्वभावस्यासिद्धरनवसायात्‌ । हेत्वभावे साध्याभावं नियतं व्यतिरेकवा- 
क्यादवस्यता हेतुसम्भवे साध्याभावो नाशळूनीय; | इतरथा हेत्वभावे 
नियतः साध्याभावो न स्यात्प्रतीतः | हेतुसरवे च साध्यसँत्त्वगतिरन्बय- 


गतिः | अतः साधनाभावनियतस्थ साध्याभावस्याभिधानसामध्यीव्यतिरेक- 
बाक्येऽन््रयगतिः 


१ साधम्यंवति व्यतिरेकः, ख० साधम्यंब्यतिरेकः। २ 'इति) इति पाठः ao पुस्तके 
नेबोपछभ्यते। ३ ख° तथाप्यन्वयवचनसामर्थ्यात्‌। ४ क० व्यतिरेक । ५ ख० 
बुदूध्यवसितस्य । ६ पदमिदं ख० पुस्तके न।बलोक्यते। ७ क्‌० साध्यसश्व | 
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यदि नासाकाशादौ साध्याभावे साधनाभावस्तथापि किमिति हेतु- 
सम्भवे साध्यसस्भव इत्याह-- 
न हि स्वभावप्रातिबन्धे सत्येकस्य निवृत्तावप- 
रस्य नियमेन निवृत्ति; । 
नहींति | स्वभावेन प्रतिबन्धो यस्तस्मिन्नसत्येकस्य साध्यस्य निवृत्या 
नापरस्य साधनस्य नियमेन युक्ता नियमवती निवृत्ति: | 
स च हिप्रकारः | सर्वस्य तादात्म्यलक्षणस्तदुत्पत्ति- 
लक्षणश्रेत्युक्तम | 
स च स्त्रभावप्रतिबन्धो द्विप्रकारः ade | तादात्म्यं लक्षणं निमित्त 
यस्य स तथोक्तः | तंदुत्पत्तिलक्षणं निमित्त यस्य स तथोक्तः | यो यंत्र 
प्रतिबद्धस्तस्य स प्रतिबन्धविषयो$थे: स्वभाव: कारणं वा स्यात्‌ । AFA- 
स्मन्प्रतिबद्धस्वालुपपत्तेः | तस्मादिद्वप्रकारः स इत्युक्तम्‌। स च साध्येञ्ये 
लिङ्गस्ये्यत्रान्तरेऽसिहितः | 
न हि निवृत्ति कथयता प्रतिबन्धो दर्शनीयः | 
Rima | यस्मात्खभावप्रतिबन्धे निवत्यनिवतकभावस्तेन 
साध्यस्य निवृत्ती साधनस्य निवृत्ति कथयता प्रतिबन्धो निवत्येनिवतकयोदे- 
शेनीयः | 
तस्मान्निवृत्तिवचनमाक्षिप्तप्रतिबन्धोपद्शनमेव भवति । 
यदि हि साधनं साध्ये प्रतिबद्धं भवेदेवं साध्यनिवृत्तौ तन्नियमेन 
निवर्तेत | यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दशेनीयस्तस्मास्साध्यनिवृत्तौ यत्साधन- 
निवृत्तिवचनं Fahad प्रतिबन्धोपदशनम्‌ | यच्च तदाचिपतप्रतिबन्धोपदशानं 
तदेवान्यवचनम्‌ | प्रतिबन्धश्चेदवश्यं दर्शयितव्य: | न वक्तव्यप्तह्यन्वय: | . 
यच्च प्रतिबन्धोपदर्शन॑ तदेवान्वयवचनमित्येकेनापि 


वाक्येनान्वयमुखेन व्यतिरेकसुखेन वा प्रयुक्तन सपक्षाः 
१ wo सर्वस्य प्रतिबद्धस्य। 2 'तत्‌ः इति पदं ख० पुस्तके नोपलम्यते । Bee 
तेनाक्षिप्त प्रतिबन्धोपदक्षंनमु तदेवान्वयवचनस्‌ | TAE, 
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«g 
सपक्षयोर्छिङ्गस्य सदसत्त्वख्यापनं कृतं भवतीति नाव- 
श्यवाक्यद्वयप्रयाग; | 
यस्मादूहष्टान्ते प्रमाणेन प्रतिबन्धो दश्येमाव एवान्ययो नापरः 
कश्चित्तस्मान्निवंत्येनिवतेकप्रतिथन्धो ज्ञातव्यः | तथा चान्य एव ज्ञातो 
भवति | इतिशब्दो हेतो | यम्मादन््ये उथतिरेकगतिब्येतिरेके चान्वय- 
गतिस्तस्मादे केनापि सप्ते चासपक्षे च सत््वासस्योः Carat कृतम्‌ | 
अन्यो मुखमुपायोडसिधेयत्वायंस्य ayes वाक्या | एवं व्यतिरेको 
मुखं यस्येति | इति हेतो । यस्मादेकेनापि वाक्येन इयगतिस्तस्मादेक- 
स्मिन्साधनवाक्ये दयोरन््रयव्यतिरेकवाक्ययोरबऱ्यमेच प्रथोगो न 
कतेव्यः | अथंगत्यर्थों हि शब्दप्रयोग: | अर्थ्चेदबगतः किं शब्दप्रयो- 
गेण | एकमेव त्वॅन्नयवाक्यं वयतिरेकबाकयं वा प्रयोक्तब्यप्‌ | 


A ० 


अनुपलब्धावपि यत्सदुपलून्धिरक्षणप्रात॑ तदुप 
भ्यत एवेत्युक्तेषुपलन्यमानं ताइरामसदिति प्रतीतेरन्वथ- 
सिद्धि; | 
अनुपलब्धावपि व्यतिरेकेणो क्तेतात्वयगतिः | यत्सदुपलग्धिलक्षण- 
stata । साध्यस्यासद्वथवहारयोग्यखस्य निवृत्तिहश्यसत्वरूपसाह । 
तढुपलभ्यत एवेति | अनुपलम्भस्य नित्रत्तिमुपलम्भरूपामाह | तदनेन 
साध्यनिवृत्ति: साधननिवृत्या व्याप्ता दशिता | यदि च 'साधनसम्भवेडपि 
साध्यनिवृत्तिभतरे्न साधनाभावेन व्याप्ता भवेत्‌ । अतो व्याप्तिं प्रतिपद्य- 
मानेन साधनसम्भव: साध्यसम्भवेन व्याप्त: प्रतिपत्तव्यः | अत एवा- 
हानुपलभ्यमानताहशमिति | दृश्यमसदिति sale: सं्रत्ययादन्ध्रय- 


सिद्धिरिति | 
द्योरप्यनयोः प्रयोगेऽरइयं पक्षनिदेश: | 


afaa K JOS Nt roe 
१ निवत्यंनिवतंक०, ao निवर््यनिवतंक्योः । २ aa, qo अन्बयेऽपि ।. 


awe इतिकरणो हेतौ ep इति पदं ख० पुस्तके medal ५ उक्तेन ख० 
युकेन। ३ क० ब्यासिप्रतिपद्यमानेन । ७ पद्मिदं go पुस्तके न विद्यते | १ 
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यतश्च साधनं साथ्यर्धमंप्रतिबद्धं तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्या प्रतिपत्तव्यं 
द्रयोरपि प्रयोरायोस्तस्मार्पत्षोऽप्रश्यमेच न निर्देश्यः | 

यत्साधनं साध्यनियतं प्रतीतं तत एव साध्यधर्मिणि दृष्ट्या साध्यः 
प्रतीतिरतो न किचित्साध्यनिदेशेनेत्येचमेवार्थमनुपलब्धिभ्रयोगे दर्शायति | 


Qos 


सांधल्यंबति प्रयोगेऽपि सामथ्योदेव नेह घट इति भर्वति | किं 
पुनस्तत्सासश्य्रसित्याह | यदुपलब्धिलक्षणप्राप्तमिति | अनुपलस्भानुवाद: 
सो$सह-यत्॒हार विषय इत्यसब्यवहारयोग्यत्वविधि; | तथा च सति दृश्या- 
बुपलम्भोऽसद्ःथत्रहारयोग्यत्वेन व्याप्तो दशितः | 

नोपळूभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणप्राप्तो घट इत्युक्ते 

सामर्थ्यादेव नेह घट इति भवाति | 

नोपलभ्यत इत्यादिना साध्यधर्मिणि सत्वं लिङ्गस्य दितम्‌ | यदि 
च साध्यधश्रेस्तत्र साध्यधर्मिणि न भवेत्साधनधर्मोडपि न भवेत्‌ | साध्य- 
नियतत्वात्तस्य साधनधर्मस्येति साम्यम्‌ | 

तथा वैधम्थबत्प्रयोगेऽपि यः सद्वयवहारबिषय उप- 

SPISANE: स उपळभ्यत एव न तथात्र ताइशो 
घट उपलभ्यत इत्युक्ते सामर्थ्यादेव नेह सद्व्यवहार- 
विषय इति भवाते । | 

यथा साधर्म्यव्रयोगे तथा बैधेस्यवत्मरयोगे$पि. सामथ्योदेव नेह 
सद्वःथबह्वारविषयो5स्ति घट इति भवति । साम्यं दर्शयितुमाह det 
सद्वःथवहारविषय इति बिद्यमान; | उपलब्धिलत्तणप्राप्त इति दर्यः | 


इत्येषा साध्यनिबृत्तिरुपलभ्यत एवेति साधनतिदृत्तिरित्यनेन न aa 


इत्यस्मादारभ्य ‘az इति सवति? वहा र सिति सवि 
यदुपलब्धिलचणप्रासं-सच्नोपछम्यत 


१ ख° पुस्तकस्य पाठः प्रयोगयोः’ 
कते । २ यदुपलब्धिङषणप्राप्तमिति, ख० 
हति । र 
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निवृत्ति; साधननिवृत्त्या व्याप्ता दशिता | न तथेति | यथान्यो दृश्य उपल- 
भ्यते न तथात्र प्रदेशे aren इति दृश्यों घट उपलभ्यत इत्यनेन सांध्य: 
निवृततेव्यीपिका साधननिवृत्तिरसती साध्यधर्मिणि दर्शिता | 
कीइशः पुनः पक्ष इति निर्देश्य: | 

यदि च .न साध्यधर्म: साध्यधर्मिणि भवेस्साधनधर्माड पे न भवे- 
दस्ति च साधनधम इति सामथ्यौत्तत; सामथ्योन्नास्त्यक्ष घट इति प्रती- 
तेने पक्षनिर्देशा; । एवं कार्यस्यभावहेत्योरपि साग्मथ्यीत्सभ्मरत्यय इति न 
पक्षनिदेशः | 

कीदशः GAC: पक्ष इत्यनेन शाब्देन Hee वक्तव्य इत्याह | 

स्वरूपेणैव स्वयमिष्टो;निराकुत पक्ष इति | 


> 


स्वरूपेणेवेति । साध्यत्वेनेव स्वयमिति वादिना इष्ट इति लोक एवापि 
त्विष्टोऽपीत्यथेः | एवंभूतः सम्प्रत्यक्ञादिभिरनिराकृतों योऽर्थः q पन्त 


he Y 


इत्युच्यते | अथ यदि न पत्तो निर्देश्यः कथमनिर्देरयस्य लक्षणपुक्तपू | 
न साधनवाक्याबयतरत्वादस्य लक्षणमुक्तमषि ae केचित्साध्य साध्यं 
चासाध्यं प्रतिपन्ना: | तत्साध्यासाध्यविप्रतिपत्तिनिराकरणाथ पक्षलक्षण- 
मुक्तम्‌ | 
स्वरूपेणेति साध्यत्वेने्ट: । . स्वरूपेणैवेति साध्य- 

त्वेनेशे न साधनत्वेनापि | 

स्वरुपेणेष्ट इत्यस्य विवरणपू | साध्यत्वेनेष्ट इति पक्षस्य साध्यत्वा- 
ज्ञापरमस्तिरूपमू | अतः स्वरूपं साध्यत्वमिति | एवशब्द विवरीतुमाह | 
स्वरूपेणेवेति । 

ननु चेवशब्दः केवल एव प्रत्यवमष्टेव्यस्तत्किमथ स्वरूपशब्देन सह 
प्रत्यवसृष्ट: | उच्यते | एवशब्दो निपातो द्योतक: | पदान्तराभिहितस्या- 
थेस्य विशेषं द्योतयतीति पदान्तरेण विशेष्यवाचिना सह निर्दिष्ट: | न 


Se ee Ne NS 
o l सुद्वितपुस्तकस्य “इष्टो किराङृतः इति पाठेऽशुद्धः प्रतीयते । २ क? aren: 
नेवास्वयमिति। ३ अर्थः, qo अर्थो यः। ४ असाध्यं केचित्साध्य साध्यं चासाध्यं 
प्रतिपन्नाः, ख० असाध्यं किंचिल्साध्यं साध्यं चासाध्यं केचि्रतिपन्नाः। ५ तश्किम- 
dq, ख० REI । 2 
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साधनत्वेनापीति | यत्साधनत्वेन निर्दिष्टं तत्साधनत्वेनेष्टमसिद्धत्वाच्चं 
साध्यत्देनापीष्टं तस्य निवृत्त्यये एवशब्दः तदुदाहरति | 


यथा शब्दस्यानत्यख साध्य WAIT ed | 


यथेति | शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाक्षुपत्वं हेतु: | 
शब्देईसिडत्वात्साध्यं न पुनस्तदिह साध्यत्वनैवेष्ट 
त्वेनाष्यभिधानात्‌ | 


5सिद्धत्वात्साध्यमित्यनेन साध्यत्वेनेष्टिमाह | तदिति | चाह्ु- ` 
पत्वमिद्देति शब्दे न साध्यत्वेनेवेष्टमिति । साध्यत्वेनेष्टिनियमाभाव- 
माह | सांधनत्वेनाभिधानादिति | यतः साधनत्वेनाभिहितमतः साधन- 
व्वेनापीछपू | न साध्यत्वेनेवेति | 


स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाह । एतेन 
यद्यपि ese स्थितः साधनमाह | तच्छाखकारेण 
.तर्मिन्धर्मिण्यनेकधर्माभ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन वादिना 
धर्म; स्वयं साधायेतुमिष्टः स एव साध्यो नेतर इत्युक्तं 
अवति । 
स्वयमित्यनेन स्त्रयंशाब्दं व्याख्येयमुपत्तिप्य तस्यार्थमाह | वादिनेति | 
waged निपातः | आत्मन इति षष्ख्यम्तस्यात्मनेति च टृंतीयान्तस्यार्थे 
वतेते | तदिह तृतीयान्तस्यात्मशाब्दस्यार्थे वृत्तः स्वयंशब्द: | आत्मशब्दश्च 
सम्बन्धिशब्दो वादी च प्रत्यासन्नभूतो यस्य बादिन आत्मा तुतीयार्थयुक्तः 
स एवँ तृतीयार्थयुक्तो निर्दिष्टो वादिनेति । ag स्वयंशब्दस्य वादिने- 
त्येष पयीयः | कः पुनरसौ वादीत्याह । यस्तदेति | वादकाले साधन- 
माह । अनेकतादिसम्भवेऽपिं स्वयंशब्दवाच्यस्य वादिनो विशेषणमेतदू 
aaa वादिन ge: साध्य इत्युक्तम्‌ । एतेन च किसुक्तेत | अनेन तदा 


“च! इति पदं ख० पुस्तके नेवावलोक्यते। २ उदाहरति, ख° उदाहरति यथेति । 
३ तृतीयान्तस्यार्थे वर्तते, ख० दृतीयान्तस्यार्थेन युक्तः। ४ 'एव इति पदं ख० पुस्तके 
न विद्यते । ५ 'अपि’ इति पदं ao पुस्तके नास्स्येव। pew 
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६२ न्यायविन्दुः 


बादकाले तेन वादिना स्वयं यो धमः साधयितुभिष्टः स एवं साध्यों नेतरो 
AA इत्युक्तं अवति | वादिनोऽनिष्टधर्मसाध्यत्वनिवर्तनमस्य IIRI फलः 
भिति यावत्‌ | अथ करिमन्सत्यन्यधमेसाध्यत्वेसंभजो यन्निवृस्यर्थः चेद्‌ 
वक्तमित्याह | तच्छाख्कारेणेति | यच्छाखं तेन बादिनाथ्युपगततं तच्छा- 
aaa तस्मिन्साध्यधर्मिण्यनेकस्य घमेश्याभ्युपगमे सत्यन्यधम साध्यत्व- 
संभव: | तथा हि शास्रं येनाऽथुपगतं तस्सिद्धो धर्मः सर्व एवं तेन साध्य 
इत्यस्ति विप्रतिपत्तिरनेनापास्यते | अनेकधमोथ्युपगमेडपि सति स एव 
सांध्यो यो वादिन इष्टो नान्य इति । 
ag च Meats gagi लिङ्गम्‌ । अतोऽन 

wa स्थित्वा वादः कर्तव्य; | सत्यम्‌ । आदोपुरुषिकया तु येच 
wore स्थित इति किंचिच्छामभ्युपगतः साधनमाह । तथापि थ एव 
JAS स एव साध्य इति ज्ञापत्तायेदसुक्तम्‌--- 


इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन 
सिडिमिच्छता सोऽलुक्तोऽपि बत्रनेन ताः 


णंत्वाहिवादस्य | 

इष्ट इति | इष्टशब्दुपत्तिष्य saad | यत्रार्थ आत्मनि छि Bl 
बाद: प्रक्रान्तो नास्यात्मेत्यात्मप्रतिपेधवाद आत्मसत्तावादविरुद्धो बि 
प्रतिषेधयोर्विरोधात्‌ | तेन विवादेन हेतुना साधनसुपन्यस्तम | तस्यात्मा- 
थस्य सिद्धि निश्चयमिच्छता वादिना सोऽर्थः साध्य इत्युक्तं भवतीष्ट- 
शब्देन | यत्तदित्युक्तं भवतीतिम्रहणमन्ते तांदेहापेदंय वाक्यं परिसमापयि 
तव्यप्‌ | यद्यपि पराथोनुमान उक्त एत्रं साध्यो युक्तोउनुक्तोडपि तु वच- 
नेन साध्य: सामथ्योक्ततत्थात्तस्य | कुत एतदित्याह | तदित्यादि 
तदिति । सोऽधिकरणमाश्रयो यस्य स तद्धिकरणो विवादस्तस्य भावः 
स्तत्वं तस्मादित्येतढुक्तं भवति | यस्माद्विवादं निराकतुमिच्छ॒ता वादिना 


सांधनयुपन्यस्तं तस्माद्यदधिकरणं विवादस्य तदेव साध्यम्‌ | यतो विरुद्ध 


“9 इ पढं ख० पुस्तके न विद्यते। २ साध्यत्व०, ख० साध्यत्वस्य । ३ चेदं, ख० 


चेतत्‌। ४ “तस्य? इति पढे Wo पुस्तके न बिद्यते । 
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बादसपनेतु साधनसुपन्यस्तम्‌ | तच्चेन्न साध्यं किमिदानीं जगति नियतं 
किंचित्साध्यं स्यादिति | 
agent परार्थानुमाने साध्यमिष्टं तदुदाहरति 

यथा परार्थाश्चक्लुरादयः संघातत्वाच्छयनासनायङ्ग- 
वादिति | AAA इत्यवुक्तावप्यात्मार्थतानेनोक्तमा- 
त्रमेव साध्यामित्युक्तं भवाति | 

पराथी इति | चक्षुरादिरयषां श्रोत्रादीनां ते चक्षुरादय इति धर्मी | 

परस्मायिमे पराथी इति साध्यम्‌ परार्ध्यम्‌ | संघातत्वादिति हेतु: | 
व्याप्तिविषयप्रदशेनं - शयनासनाद्यङ्गःरदिति | शयनमासनं च ते आदी 
यस्थ तच्छयनासनादि पुरुषोपभोगाङ्गं संघातरूपम्‌ | तद्वदत्र । यठमाणे 
यद्प्यातमा्थीश्चक्ुरादय इत्यात्माथता नोक्ता | अछुँक्ताप्यातमाथेता साध्या | 
तथा हि | सांख्येनोक्तम्त्यात्मा | तद्विरुद्धं बोद्धेनोक्त नास्त्यात्मेति | ततः 
सांख्येन स्ववादविरुद्ध वोद्धवादं हेतूकृत्य विरुद्धवादनिराकरणाय स्ववाद्‌- 
प्रतिष्ठापनाय च साधनमुपन्यस्यम्‌ ।  अतोऽचुक्ताप्यात्माथता ` साध्या तद- 
धिकरणत्वाद्विवादस्य । शयनासँनादिषु हि पुरुषोपभोगाक्षष्वात्माथेत्वेना- 
न्वयो न प्रसिद्धः संघातत्वस्य | परार्थमात्रेण तु सिद्ध: |ततः पराथो इत्यु- 
क्तम्‌ । चक्षुरादय इत्यत्रादिम्रहणाद्विज्ञानमपि पराथ साधयितुमिष्टम्‌ | 
विज्ञानाच्च पर आत्मेव स्यात्‌ | परस्यौर्थकारि विज्ञानं सेत्स्यतीति साम- 
थ्योदात्मा्थत्बं सिध्यति चक्षुरादीनामिति मत्वा परार्थप्रहणं कृतम्‌ । 
तेनेष्टसाध्यवचनेन नोक्तमात्रमपि तु प्रतिवादिनो विवादास्पदत्वाद्वादिनः 
साधयितुसिष्टमुक्तमनुक्तं वा प्रकरणगम्यं साध्यमित्युक्तं भवति-- 

अनिराकृत इति | एतल्कक्षणयोगेऽपि यः साध- 
यितुमिष्टोऽप्यर्थः प्रत्यक्षाडुमानप्रतीतिस्ववचनेनिराक्रियते 


न स पक्ष इति ANAA | 


१ तत! इति पदं ख पुस्तकें न हश्यते। २ 'ते इति पदे खन पुस्तके yap इहि पद ल? पुस्तके न हर्यते । २ ते’ इति पदं खण पुस्तके ae, 
लभ्यते । ३ “अनुक्ताः इति पाठः ख० पुस्तके न विद्यते। ७ शयनासनाबिछु, क० शयः 
नादिषु । ७५ क” भात्माधंत्वेन प्रसिद्वः! ६ “परस्य” इति पद ख० पुस्तके नोपलभ्यते! 
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अनिरोकृत इति व्याख्येयम्‌ | एतदित्यनन्तरप्रकान्तं यत्पक्ञलक्षणमुत्त 
साध्यत्वेनेष्टेत्यादि | एतल्लक्षणेन Asa न पक्ष इति प्रदशेनाथ 
्रदर्शनायानिराक्ृतम्रहणं कृतम्‌ | कीदृशोऽर्थो न पत्तः साधयितुसिष्टो5- 
पीत्याह | यः साधयितुमिष्टोऽथः प्रत्यन्तं sigur च अतीतिश् स्ववचनं 
चेतेर्निराक्रियते विपरीतः साध्यते नै स va इति--- 
तत्र प्रत्यक्षनिराक्ृतो यथा-अश्रावण) शब्द इति | 
तत्रेति । तेषु चतुषु प्रत्यक्षादिनिराकृतेषु ग्रत्येज्ञनिराक्षत: कीदृशः | 
यथेति | यथायं प्रत्यक्षनिराक्ृतस्तथान्येऽपि द्रष्टव्या इति यथाशब्दार्थ; | 
श्रवणेन ग्रामः श्रावण: | न श्रावणोडश्रावण: श्रोत्रेण च आह्व 
aa: । श्रोत्राग्राह्मत्वं शब्दस्य प्रत्यक्षसिद्धेन Asana 
 अनुमाननिराकृतो यथा=नित्यः शब्द 
अनुमाननिराकृत: । नित्य; शब्द इति शब्दस्य ग्रतिज्ञातं नित्यत्व- 
मनित्यत्वेनानुमानसिद्धेन निराक्रियते--- 


A P 


प्रतीतिनिराकृुतो यथा--अचन्द्र; शशीति | 
प्रतीत्या निराकृतः । अचन्द्र इति । चन्द्रशब्द्वाच्यो न अबति 
शशीति प्रतिज्ञातार्थः | अयं च प्रतीत्या निराक्रतः | प्रतीतोऽ उच्यते | 
विकल्पविज्ञानविषयः प्रतीतिः । प्रतीत विकःपविज्ञानविषयत्वमुच्यते | 
तेन विकल्पविज्ञानविषेयत्वेन प्रतीतिरूपेण शशिनशन्द्रशब्दवाच्यत्व॑ सिद्ध- 
सेव । तथा हि | यद्विर्कल्पज्ञानमाह्यं तच्छन्दराकारसंसगंयोग्यम्‌. | तत्सां- 
केतिकेन शब्देन वत्तु eI । अत; प्रतीतिरूपेण विकल्पविज्ञानविष- 
यत्वेन सिद्धं चन्द्रशव्दवाच्यत्वमचन्द्रत्वस्य बाधकं द्रष्टव्यम्‌ । स्वभावहेतुश् 
प्रतीतिः । यस्माद्विकल्पविषयत्वमात्रानुबन्धिनी सांकेतिकशाब्द्वाच्यता 
ततः स्वभावददेतुसिद्ध चन्द्रशब्द्वाच्यस्वमवाच्यत्वस्य बाधकं द्रष्टव्यम्‌ू-- 
स्ववचननिराकृतो यथा-नानुमानं प्रमाणम्‌ । . 
` १ अनिराक्षतः, क० अनिकृतः। २ प्रदर्शनाय, ख० प्रतिपादनाय। ३ नस = 


QTA 9 प्रत्यक्ष इति पाठः ख० पुस्तके नोपलम्यते। ५ विकल्पविज्ञान- 
विषयर्वेन, mo विकदपविज्ञानेन । ६ विकदपज्ञान प्राहमं,,क० ज्ञानम्राह्यं । 
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स्ववचनं प्रतिज्ञाथस्यात्मीयो वाचकः शब्दस्तेन निराक्षतः | प्रति- 
ज्ञार्थी न साध्य; । यथा नाचुमानं प्रमाणम्‌ । अत्रानुमानस्य MART- 
निषेधः प्रतिज्ञाथं: | स agai प्रमाणमित्यनेन स्ववाचकेन ata 
बाध्यते । वाक्यं ATIAN वक्त: शाब्दस्य प्रत्ययस्य सदर्थलवमिष्ठ 
सूचयति | तथाहि | मद्वाक्यायोऽर्थसंगरत्ययस्तवोत्पद्यते सोउसत्याथ इतिं 


दर्शयन्ताक्यमेव नोच्चारयेद्वक्ता | वचनार्थश्चेदसत्यः परेण ज्ञातव्यो वच- 
नमपार्थकमू | योऽपि हि सर्व मिथ्या त्रवीमीति वक्ति सोऽप्यस्य वाक्यस्य 


सत्यार्थत्वमाद्शयन्नेव  वाक्यमुच्चारयति AAP सत्यार्थमाद- 
हितम्‌ । एवं वाक्यान्तराणयात्मीयान्यसत्यार्थानि दर्शिताति भवन्ति-- 


एतदेव ठु यद्यसत्यार्थमन्यान्यसत्यार्थानि न दर्शि- 


ततश्च न किंचिदुच्चारणस्य फलमिति नोञ्चारयेत्‌ | तस्माद्वाक्यप्रभवं 
वाकयाथी लम्बन विज्ञानं सत्याथ दर्शयन्नेव वक्ता वाक्यमुञ्चारयति | तथा 
च सति बाह्यतस्तुनान्तरीयकं शब्दं दशेयता शब्दजं विज्ञानं सत्यार्थ दशे- 
यितव्यप्‌ | ततो बाह्यार्थकारयोच्छब्दादुस्मन्तं विज्ञानं सत्यार्थमादशयंता 
कारयेलिङ्गजमनुमानं प्रमाणं शाब्दं दशितं भवति । तस्मान्नातुमानं प्रमा- 
णसिति AIA शाब्दस्य प्रत्ययस्यासन्म्राह्यं उक्तोऽसदर्थत्वमेव ह्यप्रामाण्यमु- 
इयते | नान्यत्‌ | शब्दोच्चारणसामध्यीच्चार्थाविनाभावी स्वशब्दो दर्शितः | 
तथा च सन्नर्था दशितः | ततः कह्पितादर्थकायोच्छन्दाच्छारब्द्रत्ययारथ- 
Wad सत्त्व प्रतिज्ञायमानमसत्त्तं प्रतिबध्नाति | तदेवं स्ववचनानुः 
मितेन aqrar वाच्यमानं स्ववचनेन बाधितमुक्तमित्ययमत्राथेः | 

अन्ये त्वाहुः । - अमभिप्रायकायोच्छब्दाज्जातं ज्ञानमभिग्रायालम्बनं 
सदर्थेमिच्छतः शब्दप्रयोग: | तेनाश्रामाण्य प्रतिज्ञातं बाध्यत इति । तद्‌- 
युक्तम्‌ | यत इह प्रतीतेः स्त्रभावहेतुत्वं स्ववचनस्य च कायंहेतुत्व कल्पि- 


$ ब्रवीमीति वक्ति; wo aAA वक्ति। २ 'तद्येतद? इति पाठः क० पुस्तक 
एव विद्यते । अन्यत्र सर्वत्र ठु यद्येतद्‌? इति पाठः एव के क” अस्त्यानि। 


४ तथा, क० यथा ॥ ५ आदुर्शयता, Ko आदश्यिता । $ शाब्दस्य, ख५ सदस्या 


७ Go असन्तो आह्य, क० असन्‌ ग्राह्य । ८ शाब्दुप्रत्ययार्थस्य/ Ho झन्दपरर्वयार्थस्य । 
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६६ न्यायविन्दुः | 


तसिष्टम्‌ । न वास्तवम्‌ । अभिप्राथकार्यस्वं च वास्तवमैव॒ शब्दस्य | तत- 
स्तदिह न गृह्यते | किं च यथानुमानमनिऽ्छः्चन्हव्यभिचारित्वं Try 
न प्रत्येति । तथा शब्दस्याप्यभिप्रायाव्यसिचारित्व न प्रत्येष्यति | बाह्यः 
उस्तुप्॒त्यायत्ताय च शाब्दः ` प्रयुज्यते । तज्ञ शब्दस्यासिग्रायाविनासवित्वा- 
भ्युपगमपूर्वेकः शब्दभ्रयोगः | अषि च न स्थासिप्रायनिवेदसाय शब्दे | 
उच्चायते । अपि तु बाह्यवस्तुसत्वप्रतिपादनाथ | 


व्यास्थानसनवद्यम्‌-= | 
इति चत्वारः पक्षाभासा निराळुता भदन्ति | 
एबं चं सत्यनिराक्कतम्रहणेनानम्तरोत्तमश्चस्वारः पक्षवदाथासन्त इति 
पत्ताभासा निरस्ता भवन्ति | 
संप्रति पक्षलक्षणपदानि येषां व्यवच्छेदकानि तेपा व्यवच्छे देन 
यादृशः पत्षाथों लभ्यते तं दर्शयितु व्यवच्छेयान्त॑क्तिष्य दीयति | 
सिड्स्यासिद्धस्यापि साधनत्वेनाभिमतस्य ` स्वयं / 
वादिना तदा साधायेतुमानिष्टस्योक्तमात्रस्य निराकृतस्य | 
च विपर्ययेण साध्यस्तेनेव स्वरूवेणाभिमतो. बादिन | 
इष्टो$निराकूतः पक्ष इति पक्षलक्षणर्मनवद्यै afd | 
; | 
भषति । | | 
` एबमित्यनन्तरोक्तंक्रमेण सिद्धस्य विपर्ययेण विपरीतत्बेन हेतुना | 


साध्यो दर्यः । यस्मादथौत्सिद्धोज्थो बिपरीत: स सांध्य इत्यर्थः | 
सिद्धश्च ` बिपरीतोऽसिद्धश्य | तस्मादसिद्धः साध्यः | आसिद्धोऽपिः a 
सर्वोऽपि तु. साधनत्वेनोक्तत्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण स्यं बादिनाः साध- 
यितुमनिष्टस्यासिद्धस्य विपर्ययेण | तथोक्तमात्रस्यासिद्धस्याषि. विपर्थेथेण 


_ १ ख० पुस्तके 'अपि च’ इत्यस्मादारभ्य “शब्दप्रयोगः? इत्येतावत्पर्यन्त द्वे पंक्ती 
परित्यक्ते। -संभवतः लेखकस्य इष्टिः प्रथमं 'शब्दप्रयेगः? इति पदं दृष्टा अमेण द्वितीयस्य 
“शब्दय्रयोगः? इत्यस्योपरि पतिता । २ शब्दः, Bo रब्द्‌ः । ३ “च’ . इति पाठः qo पुस्तक 
एव विद्यते) ४ सुद्रितघुस्तकस्य “अवद्यं इति पाठोडस्माक सम्मतावशुद्धो$स्ति.। 
५ अनन्तरोक्तक्रमेण, ख० अनन्तरोक्तेन क्रमेण | FRE ०0 i 


2 
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वृतीयपरिच्छेदः ६७ 


APRIRE: साध्य: | स एवासौ स्वरूपेणेव स्वयमिष्टोडनिराकृत एवै 
Woe इत्यथः | यश्चायं साध्यः स पन्च उच्यते | इतिशब्द एवमर्थे | 
एवं पक्चलल्षूणसनवद्यमिति | अत्रिद्यमानमत्रद्यं दोषो यस्य तदनवद्यम्‌ | 
दर्शितं कथितम्‌ | 


'नरूपालङ्काख्यानं परिसमापय्य प्रसङ्गागतं च पज्चलबंणममिधाय 
हेत्वाभासान्यक्तकामस्तेषां प्रस्तावं रचयति | त्रिरूपेत्यादिना | 


त्रिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थानुमानमित्युक्तम्‌ | 

ee भवति । त्रिरूपलिङ्गाख्यानं वक्तकामेत Ge तद्वक्तव्यम्‌ | 
एन च तत्सकुटयुक्त भवति | यदि तच्च तत्पतिरूपक बोध्यते | हेयज्ञाने 
हि त द्वेविर्त्सुपादेयं gard wate | त्रिरूपलिङ्ग।ख्यानं पराथानुमान- 
मिति प्राशुक्तम्‌ | 


तत्र aami रूपाणामेकस्यापि रूपस्यानुक्तौ सान 
घनाभासः उक्तावप्यसिद्धी संदेहे वा। प्रतिपाद्यप्रतिपा- 
दुकयारकस्य रूपस्य धर्मिसंबन्धस्यासिडो संदेहे चासिद्धो 
हेत्वाभासः | 
तत्रेति | तस्मिन्सति त्रिरूपलिङ्गाख्याने पराथीनुमाने सतीत्यर्थः 1 
त्रयाणां रूपाणां मध्य एकस्याप्यनुक्तो | अपिशब्दादूद्वयोरपि | साधनस्या- 
भास; सहशं साधनस्य न साधनमित्यर्थः | त्रयाणां रूपाणां न्यूनता 
नाम साधनदोषः | न केवलमनुक्ताबुक्तावप्यसिद्धो संदेहे वा कस्ये- 
त्याह । प्रतिपाद्यस्य प्रतिवादिनः प्रतिपादकस्य च वादिनो हेत्वाभासः 1 
अथ ara रूपस्यासिद्धौ संदेहे वा किंसंज्ञको हेत्वाभास इत्याह | एकस्य 
रूपस्येति | घर्मिणा सह सम्बन्धः धर्मिसंबन्धः | धर्मिणि सत्त्वं हेतोः । 


१ असाधनं, क० असाधनं २। २ वा, कण्वा ४। ३ निराकृतः, निराकृतेः at 
SRR, agi ५ प्रतिरूपक, ख० niemi ६ क० विवक्तम्‌। ७ कस्य; 
To कस्यकस्य । ८ ad, BaPa goman. Funding by IKS-M0E = - $ 2 
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६८ न्यायबिन्दु 
तस्यासिंद्धौ संदेहे वाऽसिद्वसंज्ञको हेल्वामास: | असिद्धत्वादेव च धर्मिण्य- 
प्रतिपत्तिहेतुने साऽ्यस्य न Raga न संशयस्य हेलुरषि स्वप्रतिपत्ति- 


हेतुने कस्यचिदतः, प्रतिपत्तिरिति कृत्वा | अयं चार्थोइसि 
प्रतिपत्तव्यः | 


उदाहरणमाह--- 
यथा=अनित्यः शब्द इति साध्ये YTS 
ASH | 


3 
जं 
2 
Er 
/ 
a 


यथेत्यादि | अनित्यः शब्द इत्यनित्य 
षत्वं चक्षुप्रोह्यत्बं शब्दे द्वयोरपि बादिप्रतिवा 
, > - चेतनास्तरव इति साध्ये सवत्व 
आतवायासड विज्ञानान्द्रवाझीनंराधलळक्षणर 
'ननाभ्युपगमात्तस्थ च IAAT | 

चेतनास्तर इति तरूणां चेतन्ये साध्ये सवी seas | तस्या | 


ma 2! 
aly 
S4 


अपहरणे सति मरणं fenton । प्रतिवादिनो बौद्धस्यासि 
aq कल्माद्सिद्धमित्याह | बिज्ञान चेन्द्रियं चायुक्ष । हूपादिविज्ञानो- 
त्पत्या यदनुसितं कायान्तभूतं चक्षुगोलकादिस्थितरूपं तदिन्द्रियम्‌ | आयु- 
रिति लोके प्राणा उच्यन्ते | न चागमसिद्धमिह युब्यते IPI अतः 
प्रमाणस्रभावमार्थुरिह । तेषां निरोधो निवृत्ति: | | लक्षणं तत्त्वं यश्य 
तत्तथोक्तप्‌ | तथाभूतस्य मरणस्यानेन बौद्धेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ | यदि 
नाभैवं तथापि कथमसिद्धमित्याह्‌ | तस्य च विज्ञानादिनिरोधात्मकस्य 
तढ्त्रसभवीत्‌ | सत्तापूवको निरोधः | ततश्च यो विज्ाननिरोधं तरु- 
स्मिच्छेत्स कथं विज्ञानं नेच्छेत्‌ ।  तस्माद्विज्ञानानिरेनिरोधोडपि नेष्टरत- 
agi नलु च शोषोऽपि मरणमुच्यते | स च तरुषु सिद्ध: | सत्यम्‌ | 
केवलं विज्ञानर्सत्तया व्याप्तं यन्मरणं तदिह हेतुर्विज्ञाननिरोधश्र | तर्सः 


१ अनित्यः, ao नित्यः। २ ख० द्वयो योरपि । ३ चायुश्च, To चायुश्च तत्रविज्ञान 
(aga: aguR जयित (.अशुद्धः)। ४ ख० कार्यान्तभूतं. ५ ख० उच्यते | 
६ आयुरिह | तेषां, ख० आयुः । इह तेषां । ७ असभवात्‌ , Ao अभावात । ८ “विज्ञानः | 
सत्तया’ | क० सुद्रितपुस्तके च 'विज्ञानसत्ताया?। : क OF 
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dat व्याप्तो न शोषमात्रम्‌ । ततो यन्मरणहेतुःतत्तुध्वसिद्धम्‌ । यनत 
fag शोवात्सकं तदहवेतुः ।  दिगम्बरस्तु साध्येन ठ्याप्तमव्याप्त वा मरण- 
मविविच्य सरणमात्रं हेतुमाह | तदस्य वादिनो हेतुभूतं मरणं न ज्ञातम्‌ | 
अङ्ञानात्सिद्धं शोषरूपम्‌ । शोषरूपस्थ मरणस्य तरुषु दर्शनात । प्रतिः 
बांदिनस्वु क्ञातमतोऽसिद्धम्‌ | यदा ठु वादिनोऽपि ज्ञातं तदा बादिनोप्य- 
सिद्धं स्थादिति न्यायः 
अचेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्त्वमाने- 
त्य बा साख्यस्य स्वय वादनाशसडस्‌ | 
अचेतनाः सुखादय इति । सुखमादियषां दुःखादीनां ते gal- 
दथः | तेपामचेतन्ये साध्य उत्पत्तिमत्त्वमनित्यत्वं वा लिङ्गसुपन्यस्तम्‌ | 
य उत्पत्तिमन्तो$नित्या वा ते न चेतना यथा रूपादय; | तथा चोत्प- 
त्तिसन्तोऽनित्या वा सुखादयस्तस्मादचेतनाः | चेतन्यं तु पुरुषस्य स्वं 
रूपम्‌ | अत्र चोत्पत्तिमत्त्वमनित्यत्वं वा पथौयेण हेतुने युगपत्‌ । तच्च 
पि सांख्यस्य वादिनो न सिद्धम्‌ | परार्थो हिं हेतूपन्यासः | तेन यः 
परस्य सिद्धः स हेतुवेक्तञ्यः | परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिमत्तम्‌ | सतश्च 
निरन्वयो विनाशोऽनित्य्वं सिद्धम्‌ । तादृशं च दृयमपि सांख्यस्यासि- 
द्वम्‌ | इहाप्यनिस्यत्वोत्पत्तिमत्त्रसाघनाज्ञानाद्वादिनोऽसिद्धम्‌ । यदि 
स्वनित्यत्वोत्पत्तिमस्वयोः प्रैमाणं वादिनो ज्ञातं स्यात्‌ | वादिनोपि सिद्ध 
स्यात्‌ | ततः प्रमाणापरिज्ञानादिदं बादिनोऽसिद्धम्‌ | 
संदिग्चासिद्ध दशयितुमाह-- 
तथा स्वयं तदाश्रयणस्य वा सद्‌हुशसदधः 
स्वयमिति | हेतोरात्मनः संदेहेडसिद्ध: | तदाश्रयणस्य चेति । 
तस्य हेतोराश्रयगमा'श्रीयतेऽस्मिन्हेतुरित्याश्रयणं हेतोव्येतिरिक्त आश्रयभूतः 
साध्यधर्मी कथ्यते | तत्र हि देतु्ेतेमानो गमकत्वेनाश्रीयते । तस्याश्रय- 
णस्य संदेहे संदिग्धः | 
१ सत्तया, क० मुद्वितपुस्तके च “सत्ताया’। २ ततः क० तत्र। ३ हेतुभूतं, क० 
हेतुज्ञाचतं ( अशुद्धः )1 ४ पराथों हि, , ख० पराथांदि । «प्रमाण, ख० असार्ण्य । 


६ स्यात्‌ , ख० स्यात्तदा meets 
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७० न्यायबिन्दु; 


स्वात्मना संदिह्यमानःुदाहेर्तुमाहः 
यथा वाष्पादिभावेन संदिहामानो gadaas- 
न्ञिसि डावृपदिइयमानः संदिग्धासिद्धः | 
यथेति । बाष्प आदियंस्य स बाष्पादिस्तद्गावेन जौष्पादित्वेन 
akaa भूतसंघात इति । भूतानां प्रथिष्यादीनां संघातः TJE: | 
अझ्निसिद्धावम्निसिद्धर्थयुपादीयमानोऽसिद्धः | wed भवति 
धूमोऽपि बाष्पादित्येन संदिग्धो भवति | तदालिद्धो गः 
मतया निश्चितो बहिजन्यसवाद्रमकः | यदा हु संदिश्धस्तद्‌ 
इति | असिद्धताख्यो दोषः | 
आश्रयणासिद्धसुदाहरति--- 
यथेह AFA मयूर) केक्रायितादिति | 
यथेति । इह निकुञ्ज इति धर्मी । पर्नेतोपरिभारेन विर्यंङनिर्गतेन 
प्रच्छादितो भूभागो निकुञ्ज: | मयूर इति साध्यम्‌ । केकायितादिति 
हेतुः | केकायितं सयूरध्वनि: | 
कथमाश्रयणासिद्ध इत्याह 
| तदापातदेशविभ्रमे | 
तदापात इति । तस्य केकायितस्यापात आगमनं तस्य देशः स 
उच्यते | यस्मादेशादागच्छति केकायितम्‌ । तस्य विश्रमे व्यामोहे सत्य- 
यमाश्रयणासिद्धः | निरन्तरेषु बहुषु Ready सत्सु यदा केकायितापीत- 


विश्रमः किमस्मा निङुञ्जात्केकायितमागतमाहो स्विदस्मादिति तदाश्रयणा- 
सिद्ध इति | 


afan सिद्धावप्यसिद्धत्वमुदाहरति-__ 
धर्म्येसिद्धावप्यासेद्धो यथा सर्वगत आत्मेति साध्ये 
स्ेत्रोपलभमानशुणत्वस््‌ | 
यथेति | wa fen गतः स्थित: सबंगतो व्यापीति यावत्‌ | व्यापित्व 


१ क० वाप्पादिद्यमाना। २क० गक। ३ कठ तदधात ४ केक्रायितापा- 
तविश्नमः, ख० केक्रायितापातनिङुंजे विभ्रम: । ५ अस्मात्‌ , ख० अन्यस्मात्‌। 


ap 
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आत्मनः साध्ये स्वेत्रोपलभ्यमानगुणत्बं लिङ्गम्‌ । सर्वत्र देश उपलभ्य- 
मानाः GUS SAA गुणा यस्यात्मनस्तस्य भावस्तत्म्‌ | न 
गुणा शुणिनसन्वरेग वर्तन्ते | गुणानां गुणिनि समवायात्‌ | निष्क्रिय- 
श्वात्मा | ततश्च यदि व्यापी त भवेत्कथं दक्षिणापथ उपलब्धाः सुखादयो 
मध्यदेश उपलभ्येरन्‌ | तस्मात्सवंगत आत्मा | तदिह बोद्धस्यात्मेव न 
सिद्धः किसुत सवेत्रोपलभ्यमानशुणत्वं सिध्येत्‌ । तस्येत्यसिद्धो हेखा- 
[सः | पूर्वमाश्रयणसंदेहेन धर्मिगि संदेह उक्तः । संप्रति खसिद्धो 


X N 


घम्युक्त इत्यनयोरविशेषस्तदेवमेकस्य ena धर्मिबद्धस्यासिद्धावसिद्धो 


= 


4 


हेत्वाभास: | 
थेकस्य रूपस्यासपक्षे;सत्त्वस्यातिद्धावनेकान्तिको 
हेत्वाभास! 
तथा परस्यैकस्य रूपस्यासपत्तेउसत्त्वाख्यस्यासिद्धावनैकान्तिको हेत्वा- 
भासः | एकोऽन्त एकान्तो निश्चयः | स प्रयोजनमस्येत्यैकान्तिकः | 
नैकान्तिकोऽनैकान्तिकः | यस्मान्न साध्यस्य न विपर्ययश्य निश्चयोऽपि 
तु तद्विपरीतः संशय: | साध्येतरयोः संशयहेतुरनेकान्तिक उक्तः | 
तमुदाहरति-- 
यथा शब्दस्यानत्यत््रादक धम साध्य TATAN- 
[देको GH: सपक्षावेपक्षयाः | सवन्रकदश वा वतमान- 


स्तथास्यव रूपस्य सदहऽप्यचकान्तक एव | 

` यथेत्यादिना | अनित्यत्रमादिर्यस्य सोऽनित्यत्वादिको धर्मः | 

आदिशब्दादप्रयत्नानन्तरीयकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं नित्यत्वं च TRT- 
ह्यते प्रमेयस्वमा दिस्य स प्रमेयत्यादिकः | आदिशब्दादनित्यत्वं पुनरनि 

mangi च गृह्यते । शब्दस्य धर्मिणोऽनित्यत्वादिके धर्मे साध्ये प्रमे- 
यत्वादिको धर्मोऽनैकान्तिकः | चतुणीमपि विपच्षेऽसस््रमसिद्धम्‌ | तथाहि | 
अनित्यः शब्द: प्रमेयत्वादाकाशवद्भटवदिति प्रमेयत्वं सपत्तविपच्षव्यापि | 
__ + सुद्वितपुस्तकस्य सवस्य’ इति. casa: प्रतीयते। २ पदमिदं ख० पुस्तके 


नोपछभ्यते। ३ गुह्यते Tee 
z रै ९-0. In मते Domain. Funding by IKS-MoE । °° ~~ 
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TEs 


अप्रयस्तानन्तरीयकः- शब्दो5नित्यल्वाहियुदाकाशवंद्घटवच्चेत्यनित्यत्व॑ सः 
पच्ेकदेशवृत्ति विद्युदादावस्ति नाकाशादौ | बिपद्ञ्यापि प्रयत्नानन्तरीयके 
सर्बत्र भावात्‌ | अनित्यत्वात्रयत्नानम्तरीयकः शाब्दो घटयद्विशुदाकाशः 
वच्चेत्यनित्यत्वं विपक्षेकदेशशब्दबुत्ति विद्युदादावर्ति ना 
qar सर्वत्र प्रयत्नानन्तरीयके भावात्‌ ! नित्य: 
शपरमाणुबत्कमंघटवच्चेत्यमूतत्बमुमयेकदेशवृत्ति । उभयोरे 
कर्मणि च वर्तते । परमाणौ तु सपक्षकदेशे घटादो च 
नेते | मूतेखाद्वटपरमाणुप्रथतीनाम्‌ । नित्यारठु परमाणो वेशेपिकेरभ्यु 
पाब्यन्ते | ततः सपत्तान्तगताः | अस्य चहु THE 
सिद्धं Bast) ततोडनेकान्तिकता ! यथा चा i 
न्तिकस्तथास्येव विपक्षेडसत्त्याख्यय्थ रूपस्य संदेहेडनेकान्तिक: | 
तमुदाहरति--- 
यथा$सवञज्ञ; कश्चिद्विवक्षित; पुरुषों रागादिमान्वे 
ति साध्ये वक्‍तृत्वादिको धर्म; संदिग्धविपक्षय्याबूत्तिकः | 
सर्वश्रेकदेशे वा GAR वक्ता नोपळम्यते इति । 
यथेति । aada इति | अपबज्ञत्व॑ साध्यम्‌ । कथ्चिद्िबिज्चित इति 
वक्तुरभिप्रेतः पुरुषों धर्मी | राग आदिर्यस्य द्वेपादेः स रागादिः स यस्या 
स्ति स रागादिसानिति द्वितीयं साध्यम्‌ | वाग्रहणं रागादिमस्वस्य gA- 
क्साथ्यत्वख्यापनार्थम्‌ | ततो5सर्वज्ञस्त्रे रागादिमत्त्वे वा साध्ये प्रकृते 
वक्तृत्वं वचनशक्तिस्तदादियस्योन्मेषनिमेषादेः स वक्तत्वादिको aisd- 
कान्तिकः | संदिग्धा बिपत्ताव्यावृत्तिर्यस्य स तथोक्तः | असर्वज्ञत्वे साध्ये 
qiga विपक्ष; | तत्र बचनादेः सत्त्वमसत्त्वं वा संदिग्धम्‌ | अतो न 
ज्ञायते वक्ता सर्वज्ञ उतासरवज्ञ इत्यनेकान्तिकं वक्तत्वम्‌ | 
नलु च सबज्ञो वक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ | 
अत एब सर्वज्ञो वक्ता नोपलभ्यत इति | 
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१ क० विशुदाकाशद्घटवत्‌। २ लेखकस्य प्रमादेन wo पुस्तके NENA 
इुयमध्यस्थः पाठः परित्यक्तः! ३ संदिग्धा, ख० संदिग्ध०। ४ पदमिदं ख पुस्तके 
नोपळभ्यते | = 
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एवं प्रकारस्यानुपलस्मस्यादश्यात्सविषयल्लेन संदे 
हे [त्‌ । 
उनत्रकारप्यवजातीयस्यानुपलम्भस्य संदेहदेतुत्वात । कुत इत्याह | 
अद्श्यात्मा विषयो यस्य तस्य भावोऽदृश्यात्मविषयत्वं तेन संदेहहेतुत्वम्‌ । 
POE EB dc a Ly A ०४ 
असबेज्ञविपययाइहक्तृत्वादेव्यावृत्तिः संदिग्धा । 
जुत्वयावराधाभावाच्च | 


विष्योऽनुपल्भः संशयहेतुने निश्चयहेतुस्ततो5सर्वज्ञविप- 
2 a > + 
हक्तत्वादेव्यांवृत्तिः संदिग्ध | नानुपलम्मात्‌ | सर्वज्ञे THe 


° 


‘sit तु सवज्ञत्वेन सह ame विरोधात । एतन्न सर्वज्ञत्व- 
aay नास्ति | विरोधाभावाच्च कारणाब्यतिरेको न सिध्यतीति 


वयाद्ठिमन्तं व्य दशेयति | 
a ©: 
18 सवेज्ञः स वक्ता न भवतीत्यदशनेऽपि TA- 
NaN ~~ ~ 
रका न [सध्यात | सन्दहात्‌ | 
यः सर्वज्ञ इति | साध्याभावरूपं सर्वज्ञत्वमनूद्य न से वक्ता भव- 
तीति साधनस्य वक्तृत्वस्याभावो विधीयते | तेन साध्याभाव: साधना- 
भावे नियतत्यात्साधनाभावेन व्याप्त उक्त इति व्याप्तिमानीहशो न्यति- 
रेको विरोधे सति वत्तत्वसवज्ञत्वयो: सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोध: | 
वस्मान्न सिध्यंति | कुत इत्याह | संदेहात्‌ । यतो विरोधाभावस्तस्मात्सं- 
देहः | संदेहाव्यतिरेकासिद्धि: | 
कथं विरोधाभाबः | 
N C+ AN 
द्विविधो हि पदाथानां विरोधः । 
१ एवंजातीयस्य, ख० एवंजातीयंकस्य। २ संशयहेतुः, ख० संदेहेतुः ( अंशुद्धः ) । 


३ सर्वज्ञे, wo संदिग्धे । 9 सुद्रितपुस्तकस्य संम्पादकेन ‘dea इति हेतुवाक्यं 


द्विबिधमित्यम्रिमवाक्ये निवद्धम्‌। sa स॒ वक्ता, ख° सं वक्ता न। ३साधनाः 
भावेन, wo साघर्म्यभावेन । ७ सिध्यति, ख०. सिध््रतीति। व 
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हीति | यस्माद्‌ द्विविध एव AAN नान्यः। तस्माज वक्तत्वसवेज्ञतव- 
योबिरोधः 
कः पुनरसौ द्विदिधो विरोध इत्याह | 
अविकलकारणस्य भतरतोऽन्यभावः | 
अविकलकारणस्येति | अविकलानि समग्राणि कारणानि यस्य स 
x बिरोधगति; | 


तथोक्तः | यस्य कारणदैकऱ्यादभावो न तस्य केनचिद्‌ 
तदुर्थमविकलकारणग्रहुणम्‌ | 
ननु च यस्यापि कारणसाकह्यं तस्यापि नि 
कतु तत्कुतो विरोधगतिः | एवं तहि | 
अभावाद्विरोधगतिः | 
अबिकलकारणस्यापि यत्कृतात्कारणवेकल्यादभावः | तेन विरोधः 


या केनचिदपि 


तस्पशस्य निवतको विरुद्धः | तस्माद्धतुवेकल्यकारी विरुद्धी जनक एव | 
Rada सहानवस्थानविरो घश्च/यम्‌ | ततो विरुद्धथोरेकर्मिन्नपि कणे सहा- 
बस्थानं परिहतेव्यम्‌ | दूरस्थयोर्बिरोधाभावा्च निकटस्थयोरेव निवत्येतिवते- 
कभावः | तस्माद्यो यस्य fade: स तं यदि परं तृतीये aw निवर्तयति। 
प्रथमे TU सन्निपतन्नसमर्थातस्थानयोग्यो भवति | द्वितीये विरुद्धमसमथ 
करोति | तृतीये त्वसमर्थ निवृत्ते तद्देशमाक्रामति | तत्रालोको गतिधर्मा क्रमेण 
जलतरङ्गन्यावेन देशमाक्रामन्यदान्धकारे निरन्तरमाज्ञोकक्षणं जनयति, तदा- 
लोकसमीपतर्तिनमन्धकारमसमथं जनयति | ततोडसामथ्य तस्य यस्य समी- 
पवत्योलोकः | असामर्थ्यं निवत्ते ताटशो जायत आलोक इत्येवं क्रमेणा- 
लोकेनान्धकारोऽपनेयः | तथोष्णस्पर्शन शीतस्पर्शो. निवर्तनीयः । यदा 
त्वालोकस्तत्रेवान्धकारे देशे जन्यते तदा यतः च्तणादन्धकारदेशाध्यालो कस्य 
जनकक्षण उत्पद्यते तत एत्रान्धकारोऽन्धकारान्तरजननासमर्थ उत्पन्नः | 


१ हीति यस्मात्‌ , ख० हियंस्मात्‌। २ आक्रामन्‌ , ख० आक्रामयन्‌ | ३ असामर्थ्य 
Go असमथ्य, ख० असमर्थ | ४ अघकारान्तरजननासमर्थः, Ho अन्धकारान्तरासमर्थः 
ख० अन्धकारान्तराजनना AAA: | 
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ततो5समंथीवस्थाजनकत्वमेव निवतकत्वम्‌ | अतश्च यस्मिन्‌ तणे जनक- 
स्ततस्तृतीये क्षणे fad Peg यदि शीघ्रम्‌ निवर्तते। जन्यजनक- 
भावाच्च संतानयोर्विरोधो न क्षणयो: | यद्यपि च न संतानो नाम वस्तु 
तथापि संतानिनो वस्तुभूताः | ततोऽयं परमार्थः न ज्षणयोब्रोध: 
अपि हु बहूनां JNNA | यतः सत्सु दहनचणेपु प्रवृत्ता अपि शीतन्ञणा 
निवृत्तियमाणी भवन्तीति | संतानयोनिवत्यतिवर्तकत्वनिमित्ते च विरोधे 
स्थिते cast परसाणूनां सत्यप्येकदेशावस्थानाभावेन विरोध इतरेतरसंता- 
चानिवतेनःतेपां गतिधमा चालोको यां दिशमाक्रामति तदिग्बर्तिनो विरोधि 
संतानाञिवतयति | ततोऽपवरकेकदेशस्था प्रदीपप्रभान्धकारनिकटवति- 
न्यपि नान्धकारं निवतर्यति | अन्धकाराक्रान्तायां दिश्यालोकत्तणान्तर- 
जननासाम्योत्‌ । कारणासामथ्यहेतुऋंत संताननिष्ठमेव विरोधं gaar 
भवतेति कतम्‌ | भवतः प्रबन्धेन वर्तमानस्य शीतस्परशसंतानस्याभाबोऽन्य- 
स्योष्णस्परासन्तानस्य भावे सतीति | 
ये त्वाहुने AAA वास्तव इति त इदं वक्तव्याः | यथा न निष्पन्ने 
कार्ये कञ्चिज्ञम्यजनकभावो नाम दृष्टोडरित | कारणपुर्विका तु काये- 
प्रवृत्तिरतो वास्तव एवं | तद्वन्न निवृत्ते वस्तुनि कश्चिदिष्टो नाम विरो- 
aisha | दहननिमित्त तु शीतस्पशैरय त्तणान्तरासाम्यमतो विरोधोऽपि 
वास्तव एव | 
उदाहरणमाह | 


शीतोपणस्पशवत | 
शीतश्चोष्णश्च तावेव स्पशौ तयोरिव । शीतोष्णस्पर्शयोहि qaate- 
रोघो योजनीयः | 
द्वितीयमपि विरोधं दर्शयितुमाह | 
परस्परपरिहारस्थितळक्षणतया वा भाववत्‌ | 
परस्परपरिद्वारः परित्यागस्तेन स्थितं लक्षण रूपं ययोस्तद्भावः पर- 


१ असमर्थावस्था०, ख० असामर्थ्यावस्था२। २ संतानयो क? संतनयोः | 
३ तदिग्वर्तिनः, wo तद्विवत्तिनः | ४ अन्धकाराक्रान्ताया क० अन्धकारायाक्रान्ताया । 


x वता, क० ख० Wadi | 
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७६ न्यायविन्हुः 


स्परपरिहारस्थितलच्षणता तया | इह. यस्मिम्परिच्छिद्यमाने यव्यबच्छिचते 
तत्परिच्छिद्यमानमतच्छिद्यसानपारहारेण RA gag) नीले च 
परिच्छिद्यसाने ताहूप्यप्रच्युतिर्वच्छियते तदव्यवच्छेदे नीलापरिच्छेद 
प्रसङ्गात्‌ | तस्माइस्तुनो आवाभावी परस्परपरिहारेण स्थितरूपी । ` नीत्त 
वुपलभ्यमाने 
ABJA- 


AAT तन्नील्ञाभावाव्यभिचारि | 
उलुपलस्भादभावनिश्चयात्‌ | यथा च नीलम 
भिचारि पीतादिकसपि | तथा च भावाभावयोः 


जि 
दरो 


स्वन्योन्याभावाध्यांभचारत्वाहरघ: । कर्य चान्मत्रासावाबरसायो यो 


नियताकारोऽ्थस्तस्य्र। न उनियत्राकारोऽथः क्ष 
हि स्तेषां नीलादीनां खरूपात्मकृपू | अतो न 

क्षणिक्रलपरिहारेग. न किंचिदुहश्यते । IRAAN 

कथं न | नियताकारो नाम यावत्त REST: कहि 
ततो दृष्टं कल्पितं वा नियतं wanes 
feat पिशाचादिरपि नियताकार: कल्पितो x 
बिशोधश्वायम्‌ । ane परस्परपरिहारेणावस्थाने तयोरेकत्याभांब: | अत 
एव लाक्षणिकोऽयं बिरोध उच्यते । लक्षणं रूपं बस्तूता प्रयोजनमस्येति 
कृत्वा । Pad ह्यनेन ngiti विभक्त व्यवस्थाप्यते | अतएव दृश्यः 
माने रूपे यन्निषिध्यते तद्दृश्यमेवाभ्युपगम्य निषिध्यते | तथा हि | 
अभावोऽपि पिशाचोऽपि यदा पीते निपेद्धुमिष्यते तदा हृश्यात्मतया 
निषेध्य इति दश्यखमभ्युपगम्य दृश्यानुपलब्धेरेच निषेधः | तथा च सति 
रूपें परिच्छिद्ममान एकसिमिस्तर भावो दृश्यों व्यवच्छिद्यते । ततः स्थप्रच्यु- 
तिवसञ्रच्युतिमन्तोऽपि व्यवच्छिन्ना इति ये परस्परपरिहारस्थितरूपाः सरे 
तेऽनेन निषिद्धेकत्वा इति सत्यपि चास्मिन्विरोधे, सहावस्थानं स्यादपि | 
ततो भिन्नव्यापारौ। Fast) एकेन विरोधेन शीतरोषणरसपशयोरेकत्ं 
बाद्यते | अन्येन weed भिन्नप्रवृत्तिविषयो च । सकले वस्तुन्य- 


१ विरोधौ, ख० विरोधो २ कः eer) ३ नित्यत्वे, qo Frag ४. परस्परः 


परिहारेण, ख० परस्परेण । ५ ARE, क० स्तुतत्त्वं।. ६ प्रबृत्ति’ इति पाठः खः 
पुस्तके नोपलभ्यते । l 
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ठतीयपरिच्छेद्‌ः ७७ 


वस्तुनि च परस्परपरिहारतरिरोधः । वस्तुन्येव कतिपये सहानवस्थानं- 
विरोध: । तस्साद्भन्नव्यापारो भिन्नविपयो च । ततो नानयोरन्योन्यान्त- 
भोव डात | 
स च द्विविधोऽपि विरोधो वकतृत्वसवंज्ञत्वयोने संभवति | 
र्‌ द्विविधोऽपि विरोधो aad च सर्वज्ञत्वं च तयोर्य 
न्‌ हाविकलकारणस्य सवज्ञस्वस्य वक्तत्वभावादभावगति; | Gate 
गम्‌ | ME चाभावो नात्रसीयते | ततो नानेन विरोधगतिभंवति। 
TAIT सबन्ञ्ममतस्थितम्‌ | काष्ठादयोऽपि agaa- 
हृतांस्तेषासपि सबञ्ञत्वप्रसङ्गात्‌ | नापि सर्वज्ञखप्रिद्यरेण FIAR । 
काठादीनासपि बक्तुत्वश्रसङ्गात्‌ | तत एघाविरोधादक्तत्वविधानेन सवे- 


जझत्वनिपेधः | 

देतत्‌ | यदि नास्त्येव विरोधो घटपटयोरिव | स्यादपि तयो 
सहावस्थितिदशनम्‌ | अदर्शनात विरोधगतिः । विरोधाच्चाभावगति- 
रित्याराङक्याह-- 

न 'चाविरुदधविधेरनुपलब्यावप्यभावगतिः | रागा> 


दीनां वचनादेश्र कायकारणभावासिदधे; | 

न चाविशद्धविधेरिति | अनुपलब्धावपि नायं विरुद्धविधिः । यद्यपि 
च सहावस्थानानुपलम्भस्तथापि न तयोर्विरोधो यस्मान्न सहानुपलम्भ- 
मात्राद्विरोधोऽपि तु हृयोरुपलभ्यमानयोर्निबर्त्यनिवतकभावावसायात्‌ | 
तस्माद्नुपलब्धावपि न वक्तृत्वविरो धिविरुद्धविधिः | अतोऽस्मान्नान्यस्या- 
भावगतिस्तथा न वकठृत्वाद्रागादिमत्त्वगतिः | यतो यदि वचनादि रागाः 
दीनां काय स्याद्वचनादे रागादिगतिः स्याद्रागादिनिवृत्तो वचनौदिनिवृत्तिः 
स्यात्‌ | न च कार्यम्‌. | कुतः | रागादीनां बचनादेश्व कार्येकारणभावस्या- 
सिद्धेः | कारणान्न कायेमतोऽस्मान्न गतिः | 

माभूद्वागादिकार्यं वचनम्‌ | सदचारि तु भवति | ततो रागादौ 


धच? 
३ सहानवस्थान०, ख० सहावस्थानं॥ २ द्विविध कः fade २ 'च' इति पदं 
ख पुस्तके नोपलम्ग्रते;॥ ४: निवत्यं9, क? निवेत्ये | ५ वचनादि, ख० वचन०॥ 
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सहचारिणि निवृत्ते निवतते वचनमित्याशाङ्कयाह-- 
अर्थान्तरस्य वा कारणस्य निवृत्तौ न वचनादेनि- 
वृत्तिरिति संदिग्धव्यतिरेकोऽनैकान्तिको वचनाद्‌ | 
अथोन्तरस्य वा कारणस्य निवृती सहचारित्यदर्शानमात्रेण नान्यस्य 
बचनादेनिवृत्ति:। अतो arge भतेद्रागादिविशहश्चेति | इति शब्दस्त 
स्मादथ | तस्मादसवज्ञत्वविषयया द्वि 
गादिमत््रात्संदिग्धो व्यतिरेको 
एवमेकेकरूपादि सिद्धिसंदे हे 
संदेहे हेतुदोपारक्तकाम आह--- 
ठया रूपया।वंपर्य 
द्वयो रूपयाविपययसिद्धों सत्या विरुद्ध: | 
त्रीणि च रूपाणि सन्ति ततो विशेषज्ञापनाथमाह--- 
FMEN: सपक्षे ANAIA चासच्वस्थ यथा 


bai 


कृतकख प्रयक्नानन्तरायकत्व च नित्यत्वे साध्ये विरा 
हत्वाभासः | 

कयोर्द्योरिति | विशिष्टे रूपे दर्शयति aA asa 
qama बिपर्ययसिद्धाविति सम्बन्ध: | कृतकत्वमिति स्वभावहेतुः | 
प्रयज्नानन्तरीयकत्वमिति कार्यहेतोः | प्रय्नानन्तरीयकशळ देन हि प्रयत्नान्तरं 
जन्म ज्ञानं च प्रय्नानन्तरीयकपुच्यते | जन्म जायमानस्य स्वभाव: | ज्ञानं 
ञेयस्य HAL | तदिद्‌ प्रयत्नानन्तर ज्ञानं गृह्यते | तेन कायहेतु: | एतौ 
हेतू नित्यत्वे साध्ये विरुद्धौ हेखामासौ | 

कस्मात्पुनरेतों विरुद्धावित्याइ-- 

अनयोः सपक्षेऽसत्त्ममसपक्षे च समिति 
विपर्ययसिडिः 


त्सवज्ञत्याद्रांगा दिमस्यविषययादरा- 


POE स्कल दह 
सिद्धां विर; | 


१ तस्मादसवेज्ञत्वविपर्यया द्रिपक्षात? आदि, qo तस्मादसर्वज्ञ्वावीतरागतवविपय 
याव्‌ (aga: ) तिपचास्सर्वज्ञत्वावीतरागा दिमच्वात्सं दिग्धः? आदि । 
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तृती यपरिच्छेद ९ ७६ 


अनयोरिति | सपत्ते नित्ये कृतकत्रयनत्रानन्तरीयक्वयोरसन्त्वमेब 
निश्चितम्‌ | अनित्ये विपक्ष एव सत्त्वं निश्चितमिति विपर्ययसिद्धिः | 

कस्मात्पुनविपययसिद्धाउप्येतो विरुद्धावित्याह-- 

एता च साध्यावेपयंयसाधनादरद्धा | 

एतो च साध्यस्य नित्यत्वस्य विपर्ययमनित्यत्व॑ साधयतः साध्य- 
Zeal | 
यविपर्ययसाधनाहिरुद्धावेतावुक्त न पराथोनुमाने साध्यं न 
सुक्तम्‌ | इष्टं चाङुक्तमतोऽन्य `इष्टविघातक्रदाभ्यामिति दशयन्नाहू-- 


तन्न च तृताया$पाष्टाबघातक्रुद्धः | 

ag च ठृतीयोऽपि विरुद्ध उक्तः | उक्तबिपर्ययसाधनौ द्वौ ठृतीयोऽ- 
यमिष्टस्थ शब्देनानुपात्तस्य विधानं करोति विपर्ययसाधनादिति | इष्ट- 
विघातकत | 

तमुदाहरति--- 

यथा पराथाश्रक्षुरादय। संघातत्वाच्छयना- 
शनायड्भरवदिति । 

यथेति । चक्षुरादय इति धर्मी । परोऽर्थः प्रयोजनं संस्कार्यं उप- 
कर्दव्यो येपां ते पराथी इति साध्यम्‌ | संघातत्वात्संचितरूपत्वादिति 
हेतुः | चाक्षुरादयो हि परमाणुसंचितिरूपाः | ततः संघातरूपा उच्यन्ते । 
शयनमासनं चादिर्यस्य तच्छ्यनासनादि | तदेवाङ्ग पुरुषोपभोगाङ्गत्वात्‌ | 
अयं व्याप्तिप्रदर्शनविषयो दृष्टान्तः | अत्र हि पारार्थ्येन संहतत्व॑ व्याप्तम्‌ | 
यतः शयनासनादयः संघातरूपाः पुरुषस्य भोगिनो भवन्त्युपकारका इति 


WME T 


पराथी उच्यन्ते | : , 
कथमयमिष्टविघातकृदित्याह-- _ 


तदिष्टास तपाराथ्येविपर्येयसाधनाद्विरुडः | 


तदिष्टासंहतपाराध्येविपययसाधनादिति | असंहते विषये पाराथ्यम- 


संहतपाराथ्येयू | तस्य साख्यस्य वादन प्रमपंइतपाराथ्य तांदेष्टसहतपाराथ्य 


| संहतपाराथ्य नाम तस्य , साधताह 5: | आत्मास्तीति 
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८० ब्यायबिन्दु; 
aa: सांख्य: | कुत एतदिति पर्यनुयुक्तो बौद्धेनेदमात्सन: सिद्धये प्रमाण- 


माह | तस्पादसंहतस्याझन उ 
हेतुविपर्ययव्याप्तः | यस्माथो यप्योपका 
युगपत्क्रमेण वा भवति संहतः । तस्सात्पराथी क्षु: 
इति सिद्धम्‌ | 


Tao! 


त्वया नोक्त: | 


इतर आह--- 
ENN Ge ATER बेर) | 
अनयारवान्तमाोचात | 
अनयोरेब साध्यविपयेयसाधनयोरन्तभीवात | 


नलु चोक्तविपरयंय न साधयति तत्कथमुक्तविपर्ययस/्यनयोंरेघान्तभौव 
इत्याह-- 
न ह्ययमाभ्यां साध्यविपर्ययसाधनत्वेन सिद्यते | 
नह्ययसिति | हीति यस्मादर्थे | यस्मादयमिष्टविघातक्कदाभ्यां हेतुभ्यां 
साध्यविपययसाधनत्वेन न भिद्यते | यथा तौ साध्यविपर्ययसाधनौ तथा- 
यमप्युक्तविपययं तु साधयतु वा मा वा किमुक्तविपर्ययसाधनेन । तस्मा- 
दनयोरेवान्तभोवः | 
ag चोक्तमेव साध्ये तत्कथं साध्यविपर्ययसाधनत्वेनाभेद इत्याह- 
न हीशेक्तयो; साध्यत्वेन कश्चिद्विशेषः इति gal 
रूपयोरेकस्यासिदावपरस्य च संदेहेऽनैकान्तिकः | 
नहीति | यस्मादि्टोक्तयोः परस्परस्य साध्यत्वेन न कंश्रिद्िशेपे | 
भेद इति | तस्सांदनयोरेवान्तभोव: इत्युपसंहार: । प्रतिदादिनों हि यज्जि- 
ज्ञासितं तंत्मकरणापन्नेमू । यच्च प्रकरणापन्ने तत्साधनेच्छया विषथीकृतम्‌ | 
सांध्यमिष्टमुक्तमनुक्त चा | 
१. रस्परस्य, क० परस्परस्माद्‌।  +»| 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


वृततीयपरिच्छेद: ८१ 


ननूक्तमात्रसेव साध्यं तेनाविशेष इति । ga रूपयोरसिद्धौ विरुद्ध 

उक्तः | अनयोद्रेयोमध्य एक्रस्यासिद्धाषपरस्य च संदेहदेऽनेकान्तिकः। कीहः 
saag 

sayr ah श्‌ eae S-S A 

यथा वीतरागः कश्चित्सवज्ञो वा वक्तृत्वादिति । 
रो ऽत्रासिडः | संदिग्धोऽन्वयः | 
{ति | बिग्रतो रागो यश्य स वीतराग इत्येकं साध्यम्‌ | 
द्वितीयम्‌ | aagearfefe हेतुः | व्यतिरेकोऽत्रासिद्धः 
pada सरागे चासर्वज्ञे च विपक्षे aaa दृष्टम्‌ | अतोऽसिद्धो 


6 A N 


सबज्नवीतरागयोर्विप्रकषाहचनादेस्तत्र AAA 


at सँविग्धमनयोरेव gay रूपयोः संदेहेऽनेकान्तिकः । 
भूतयोः सर्ज्ञबीतरागयो विप्रक वो a न्द्रियलादचनादे रिन्द्रि- 
यध्यापि | तत्रातीन्त्रिययोः स्वेज्ञत्मचीतरागयोः सत्त्वमसत्त्वं वां ate 
ग्धम्‌ । ततश्च न ज्ञायते किं manada उत नेत्यनैकान्तिक इति | 
संप्रति gata संदेहेऽनैकान्तिकं वक्तुमाह । अनंयोरेत्रान्वयव्यतिरे- 
करूपयो: संदेहात्संशयहेतुः | 
उदाहरणस्‌-- 
सात्मकं जीवच्छरीरं घाणादेमत्वाडितिः। 
सहात्मना वतते सात्मकमिति साध्यम्‌ | शरीरमितिः धर्मी | 
sagaza ध्िब्रिशेषणम्‌ः। ` Ba द्यात्मानं नेच्छति । प्राणा आखासादय 
आदियेष्योन्मेषादे: ` प्राणिधर्मस्य, स आणादि: |... स यस्यास्ति _तस्प्राणा- 
द्विम्जीबच्ङरीरम्‌- -तस्य WRT तस्मादित्येष .. देतु; |... अयम- 
साधारण: संशयददेतुरुपपादयितव्यः-| ATTRA च दाभ्या कारणाभ्या 
संशयहेतुत्वम्‌ | संशायविषयौ यावाकारौ ताभ्यां सवस्य वस्तुनः. संप्रह्मत्‌.। 
तयोश्च व्यापकयोराकारयोरेकत्रापि ब्रत्यनिश्चयाद्यकाभ्या ह्याकाराभ्या स 
वस्तु न संगृह्यते | तयोराकारयोनं संशयः ्रकासन्तस्सम्भवेः हि. पञ्- 
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८२ न्यायविन्दुः 


धर्मों घर्मिणमवियुक्तं हयोरेकेत धर्मेण दर्शयितुं न Vaated न संश- 
यहेतुः स्यात्‌ | ` योर्धर्मयोरनियतं भवं दशेयन्संशयहेतुदंयोरवनियतमपि 

बं दर्शयितुमशक्तो5प्रतिपत्तिद्देतुनियतं आवं दशेयन्देतुर्विङ्द्धो या स्यात्त- 
स्मार्थकाभ्यां संव वस्तु संगृझते तयोः संशयहेतुयादे तथोरेकञ्नापि सद्वाव- 


निश्चयो न स्यात्‌ । सड्भावनिश्चये तु यद्येकत्न नियतस्तानिश्चयो विरुद्धो 


A 


हेतुवी स्यात्‌ । अनियतसत्तानिश्चये तु साधारणानकान्तिकः । संदिग्ध- 
विपत्तव्यावृत्तिकः संदिग्धान्ययोऽसिद्धव्यतिरेको वा स्थात्‌ । एकत्रापि तु 
वृत्यनिश्चयादसाधारणानेकान्तिको अवति | 
ततोऽसाधारणानैकान्तिकस्यानेकान्तिकश्वे हे 
न हि सात्मकनिरात्मकाभ्य 
घ्राणादिवेतंते | 
| mete । सहात्मना बतेते सात्मकः । निष्कतान्त शत्या यस्मात्स 
निरात्मकः | ताभ्यां यस्माज्ञान्यो राशिरस्ति । किभूतो थत्रायं वस्तुधर्मेः 
प्राणादिवेतेते | तस्मादयं तयोर्भवति संशयहेतु 
कस्मादन्यराऱ्यभाव इत्याह--- 
“आत्मनो वृत्तिव्यवच्छेदाभ्यां सर्वसग्रहात्‌ | 
आत्मनो वृत्तिः सद्भावो व्यत्रच्छेदोऽभात्रस्ताभ्यां सर्वस्य वस्तुनः 
संग्रहाव्क्रोडीकरणात्‌ | यत्र ह्यात्मास्ति तत्सात्सकप्‌ । तदन्यन्निरात्मकम्‌ | 
ततो नान्यो राहिरस्ति संशयहेतुत्वकारणम | 
प्रकाराभ्यां सवसंग्रह प्रतिपाद्य द्वितीयमाह--- 


नाप्यनयोरेकत्र वृत्तिनिश्चयः | 
` नाप्यनयोः सात्मकानात्मकयोर्मध्य एकत्र सात्मकेऽनात्मके बा वृत्ते 
सद्भावस्य निश्चयोऽस्ति । ` द्वावपि राशी त्यकत्वा न वर्तते प्राणादिवस्तु 
धर्मत्वात्‌ । ततश्चानयोरेव ada इत्येतावदेव ज्ञातम्‌ । विशेषे तु बृत्ति- 
निश्चयो नास्तीत्ययमर्थः | 


EE 
१ यकाभ्याँ, क० थाभ्यां। २ साधारणानेकान्तिकः, wo साधारणानेकान्तिक० | 
'व्यांबृत्तिकः, क० ब्यावृत्तिकः२। ` ` ` PPE | ere कक 
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तृतीयपरिच्छेदः ८३ 


तदाह्‌-- 
सात्मकत्वेन निरात्मकत्वेन वा प्रसिद्ध प्राणादेरसिद्धिः 
सात्मकत्वेनानास्मकत्वेन वा विशेषेण युक्ते प्रसिद्धे निश्चिते वस्तुनि 
प्राणादि धैमेस्यासिद्धेरनेकान्तिकोऽनिश्चितत्यात । तदेवमसाधारणस्य घमे- 
स्यानैकान्तिकत्वे कारणद्वयमभिदितम्‌ | पचधमश्च भंवन्सवंः साधारणोऽ- 
सांधारगो वा भवत्यनेकान्तिक: | 
दस्मादुपसंहारव्याजेन vate दशयति 
तस्माज्जीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः | 
तस्मादित्यादिना जीवच्छरीरस्य सम्बन्धी पन्चधम इत्यर्थः | यस्मा- 
कत्रापि न निवृत्तिनिश्चयस्तस्मात्ताभ्यां न व्यतिरिच्यते | 
वस्तुधर्मो हि सर्ववस्तुव्यापिनों: प्रकारयोरेकत्र नियतसद्भावो निश्चितः 
प्रकारान्तान्निवतेत | तत एवाह-- l 
सात्मकादनात्मकाच स्वैस्मायावृत्तत्वेनासिडेः 
सात्मकाद्नारमकाच सर्वस्माद्रस्तुनो व्यावृत्त्वेनासिद्धेरिति | प्राणा- 
दिस्तावत्कुतञ्रिद्वटादेर्निवृत्त एब | ततः एतावदवसातु शक्यं सात्मकाद- 
amaa कियतो निवृत्त: । सर्वस्माचु निवृत्तो नावसीयते । ततो न 


ASA | 


कुततश्रिव्यतिरेक: | 
यद्येवमन्बयो5स्तु तयोर्निश्चित इत्याह-- 
arai न व्यतिरिच्यते न तत्रान्वेति | 
न तत्र सात्मकेऽनात्मके वार्थेज््वेत्यन्त्रयवान्प्राणादिः | 


कुत इत्याह | 
~ 

एकात्मन्यप्यासङ+ | ट ras 

एकात्मनि सात्मकेउनात्मके वासिद्धेः कारणात | बस्तुधमतया 


तयोड्ीयोरेकत्र at वर्तते इत्यवसितः प्राणादिन ठु सास्सक एव निरात्सक 
एव वा चतत इति कुतोऽन्वर्याचश्चयः | ला 
~ ST UD eee 


५ भवन्सर्वः, क° भवत्‌ सवः । छ FE ०क राफ हाङ 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


८३ न्यायबिन्दुः 


~ 


aq च प्रतिवादिनो न किञ्चित्सात्मकमस्ति । ततोऽस्य. हेतोने 
सात्मकेऽन्ययो न व्यतिरेक इत्यन््रयव्यदिरेक्रयोरभावननिश्चयः 1: सात्मके 
न तु सद्गावसंशय इत्याह--- 


नापि सात्मकानिराताका 
भावनिश्चयः । 
नापि सात्मकाद्वस्तुनस्तस्य 
नापि च निरास्मकात्‌ | सात्मक्नात्मऋादिति च 
पेक्षया द्रष्टव्या | 
__कथमन्बथव्यतिरेकयोनीभावनिश्चय इत्य!ह- 
एकाभावनिश्चयस्यापराअ 
एक्रस्यान्यस्य व्यतिरेकस्य चा -योऽभावनिश्धय; ANS TUE 
यस्याभांवे निश्चयनान्तरीयको भवति | निश्चयस्य री) वस्थ भाव- 
स्तत्त्वम्‌. 1 ALAA एकाभावनिः्चयोऽपरभावनि 
द्योरेकत्राभावनिश्चयः | 
कस्माःपुनरेकस्याभावनिश्चयोऽपरस द्वावनिश्चयाव्यभिचारीत्याह — 
अन्वयन्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छे द रूपत्वात्‌ | 
अन्परथव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यतच्छेदरूपस्वादिति । अन्योन्यस्य उयव- 
च्छेदोऽभात्रः स एब रूपं ययोस्तयोभीबस्तर्म तस्मात्कारणात्‌ ।  अन्त्रय- 
व्यतिरेको भावाभांवो,..... भावासावो. च. -परस्परव्यवच्छेदरूपी | यस्य 
व्यवच्छेदेन यत्परिछियते तत्तत्परिहरेण व्यवस्थितम्‌ | स्वभावव्यबच्छे 
देन च भावः परिच्छिद्यते । तस्मात्स्वाभावव्यवच छेदेन भावो व्यव- 
स्थित: | अभावो हि नीरूपो यादृशो विकल्पेन दितः । नीरूपता च 
व्यवच्छिद्य रूपमाकारवत्परिलियते । ` तथा चं सत्यन्त्रयाभावो व्यतिरेको 
'च्यतिरेक्रा भावश्चान्वयः । ततोऽन्बयाभाते "निश्चिते saka निश्चितो 
"मति | व्यतिरेकाभावे च, निश्चिते5न्वयो : निश्चितो “भवति RAR 
नाम सात्मकमवस्तु निरात्मकं च अस्तु तथापि न तयो: प्रागादेरन्वय- 


ग्रमान्तरीयकस्तस्मान्न 


१ “निश्चयन' इति पाठः क० पुस्तके नोपलभ्यते T t कछ BEF ०क JEP f 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


_ 2... ; 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


ठतोयपरिच्छेदः ८५ 


ठयतिरेकयोरभावनिश्चयः | एकवस्तुन्येकवस्तुनो युगपद्धावासाबबियोधात्‌ | 
तयोरभावनिश्चयायोगात्‌ | न च प्रतिवाद्यनुरोधात्सात्मकानात्मके वस्तुन्ी 


A 


सदसती किं तु प्रमाणानुरोधादित्युमे संदिग्धे | ततस्तयो: प्राणादिमत्त्वस्य 


अत एवाल्बयव्यतिरेकयोः सन्देहादनेकान्तिकः | 
यत एवं. कचिद्न्भयव्यतिरेकयोने भावनिश्चयों नाप्यभावनिश्चयस्तत 
यव्यतिरेकयो: सन्देहः | यदि तु कचिदृप्यन्ययव्यतिरेकयोरेकस्या- 
प्यमावनिश्चय: स्यात्स एवं द्वितीयस्य सावनिश्चय -इत्यन्त्रयव्यतिरेकसं 
व न स्यात्‌ । यतश्र न कचिद्वावाभावनिश्वयस्तत, एवास्त्रयव्यतिरेकयों 


संदेह: | संदेहाचानकान्ति 


कस्मादनेकॉन्तिक;--- 
साध्येतरयोरतो निश्चयाभावात्‌.। 

ध्यस्येतरस्य च विरुद्धस्यात: संदिग्धान्बय़व्यतिरेकाज्ञिश्वय़ाञआ- 
बात! सपहाव्रिपक्योर्डि सदसस्तरस॑डेहेन साध्यस्य न Pages सिद्धिः । 
न च. सात्मकान्स्सकाभ्यां च. परर: . अकारः संभवति । ततः R- 
aagi जीवच्छरीरे संशय: । आत्मभावाभात्रयोरित्यनेकान्विक 
ग्राणादारात | 

जयाणां रूपाणाससिद्धी संदेहे च हेतुदोषाहुपपाण्ोफसंहरलाह-- 

एवं AA रूपाणासककस्य ZUZA रूपयार- 

act संदेहे च यथायोगमसिद्धविरूडानेकान्तिकाखयो 


N 
BAIA | 
'एंवंमित्यनन्तरोक्तेन क्रमेणेषां मध्य एकेकं रूपं थदसिद्धं संदिग्ध at 
£ ios A ` 
भबति | RE वांसिद्धे संदिग्धे वा भवतः । 'तदासिद्धश्च विरुद्धधानक्का- 
| न्विकश्चःते हेत्वाभासा: । यथायोगमिति । यस्थालिद्धो संदेहे Eei 
Rania, ao निश्रययोगात्‌। २ प्राणादि०' Fo प्रमाणादि०। ३ Go 
पुस्तके 'साध्यस्पे ae लिखित्वा पंक्तिरेका परित्यक्ता] ४ सिद्धिः ae असिद्धिः। 
“५ पदमिदं ख° पुस्तके न विद्यते । ६ पदमिदं ao पुस्तके न विद्यते। नन्ही र 


00-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
८६ व्यायबिन्दु; 


हेखाभासो युज्यते स तस्यासिद्धेः Geer व्यवस्थाप्यत इति यस्य यस्य 
येन येन योगो यथायोगमिति | 
A -nA ta ‘rs ae SESA ; 
वरुदाव्यांमिचायाप HATER | a इह्‌ 
A 
HAA | 
ag चाचार्यण घि सिचायपि संशयहे 
थितस्य विरुद्ध यत्तन्न 
विरुद्धश्यासों साधनान्ः 
स्वसाध्याव्यभिचाराहिरुद्धावय 
संत्यमुक्त आचार्येण | मया 
अनुमान 
अनुभांनस्य विषयः प्रमाणसिद्ध 
सोऽनुमानस्य बिषयः | ` प्रभाणसिद्धाच्च ince 


थतो हाचुमानसद्भावः 
'सद्भावस्तस्मात्तदे 
वाडुमानविषयः | तस्मिन्‌ प्रक्रान्ते न विरुद्वाडयसिचारिसंभब: | प्रमाणः 
सिद्धो हि त्रेरूप्ये प्रस्तुते स एत्र हेलाभास: संभरति यस्थ प्रमाणसिद्धं 
रूपम्‌ | न च विरुद्धावयभिचारिण: प्रमाणसिद्धमस्तिरूपप | अतो न 
'संभवः | ततोऽसंभवो नोक्तः | 
कस्मादसंभव इत्याह 
Tle सभवास्त कायस्वभावयारुक्तलक्षणयारनु- 
ISH च AREAN | न चान्याऽव्यामिचारी | 
न हीति | अस्मान्न संभवोऽस्ति विरुद्धताया:। कार्य च स्त्रभा- 
बश्च तयोसुक्तलन्षणयोरिति | कार्यस्य BUSA AAI तत्त्वम्‌ | स्वभा- 
बस्य च साध्यव्याप्तत्वं TA | यत्काय यश्च स्वभाव: स कथमात्म- 
कारणं व्यापकं च स्त्रभावं परित्यज्य भवेद्येन विरुद्ध: स्यात्‌ । , अलुः 
प्लम्भस्य चोक्तलन्नणस्येति । दश्यानुपलम्भत्वमनुपलम्भलत्तणम्‌ः.। 
तस्यापि च . स्वभावाव्यभिचारित्त्रान्न विरु द्वत्वसंभवः स्यौत्‌ |. एतेभ्यो- 


१ पदमिदं क० पुस्तके नोपलभ्यते। २ विरुद्ध यत्‌, ao यद्विस्ड ३ स्यात्‌+ 
ख० स्याद्रेति तत्‌ । । 
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न्यो अविष्यतीत्याह | न चान्य एतेश्योष्व्यसिचारी त्रिभ्योऽत एव तेष्वेव 


क तह्यौचार्येदिङनागेनायं हेतुदोप उक्त इत्याह | 
तश्मादवस्तुद्शनबलप्रवृत्तमागमाश्रयमनुमानमा- 
CERE थाने चारषु (वेरुछाव्यासचारा ताधनदाष उक्त; | 
यस्यादवस्तुबलप्रवृत्तडुमाने न संभवति तस्मादागसाश्रयमनुमानमा- 
fea विशद्धाव्यसिचायुक्तः । आगमसिद्ध॑ हि यस्याबुमानस्य RERE] 
ag चागमसिद्धमपि त्रैरूप्यं प्रमाणसिद्धमित्याह | अवस्तुदरशानबल- 
प्रवृत्तमिति | अवस्तुनो दशनं विकल्पमात्रं तस्य बलं सामथ्येमू | ततः 
वृत्तमप्रमाणाद्विकल्पमात्रात्यवस्थितं त्रेरूप्यमागमसिद्धमनुमानस्य | न तु 
प्रमाणात्‌ | 
तत्तह्मुमानेनागससिद्धत्रेखप्यं काधिकृतमित्याह | तंदर्थेति | तस्या 
गसस्य योऽर्थोऽतीन्द्रियः प्रत्यक्षानुमानाभ्यामविषयीकृतः सामान्यादिस्तस्य 
विचारेषु प्रक्रान्तेष्यागमाश्रयमनुमानं संभवति | तदाश्रयो विरुद्धाव्यभिचायुक्त 
आचार्यणेति | 
कस्मात्पुनरागमाश्रयेडप्यनुमाने संभव इत्याह-- 
शास्त्रकाराणामर्थेषु भ्रान्त्या विपरीतस्य स्वभावोप-, 
संहारसंभवात्‌ | 
qeza विपरीतस्य वस्तुविरुद्धस्य स्वभावस्योपसंहारो ढौकनम- 
थेषु तस्य संभवाहिरुद्धाव्यभिचारिसंभव: । आन्त्येतिविपरयोसेन । विप- 
यस्ता: हि. शाश्षकाय: सन्तमसन्तं स्वभावमारोपयन्तीति । 
यदि शास्त्रकृतो5पि श्रान्ता अन्येष्वपि पुरुषेषु क आश्वास इत्याह- 
न ह्यस्य सभवो यथावास्थतवस्तुास्थातष्वात्मकायषूः 
पळस्भषु | 


१ पादोऽयं क० पुस्तके नोपलभ्यते । २ क० आगमाश्रयो। . . 
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नहीति | न हेतुषु कल्पनया हेलुत्वऽ्यवस्थापि हु ` वस्तुस्थित्या | 
ततो यथावस्थितवस्तुस्थितिष्तात्मकारयीलुपलम्भेष्वस्य संभवो नास्ति | 
अवस्थितं परमाथसद्रस्तु तदनतिक्रान्ता यथाधस्थिता वस्तुरिथितिव्यचस्था 


येषां. ते. यथाबस्थितवस्तुस्थितण: 
स्थिता न कल्पनयातस्तेपु 
रिसंभवः स्थात्‌ | 


तन्न विरुद्वाऽयसिचारिण्युदाहरणम्‌--- 
4 EEE mp PS 
7 द्ध पे e ° ऱ्य 7S A 
सबव्यत तत्सवगत यथाकाशमा 
स्थितेः ख्वससबन्धिसियुंगपत्सामान्यमिति 
यत्सवस्मिन्देशोऽवस्थितेः स्वसंबर्न्धा पसु गपढसिसंनध्यते तत्सवं दे 
शावस्थितरभ्रिसंबध्यमानत्वं सामान्यस्यानूद्य संगतले विधीयते । तेन 
युगपद्भिसंबध्यमानत्वं way नियतं तेन व्याहतं कथ्यते | इह 

७७०५ 


सामान्यं कणादसहर्षिणा निष्क्रियं दृश्यमेक चोक्तप्‌ | युगपश्च सर्वे: स्वैः 


vars 


स्वैः सम्बन्धिभिः समवायेन संबद्धम्‌ । तत्र पेलुकेन कगादशिष्येण 
व्यक्तिषु व्यक्तिरहितेषु च देशेषु सामान्यं स्थितं साधयितुं प्रसाणमिदमु- 
पन्यस्तम्‌ | यथाकाशसिति | व्याक्षप्रदशेनविपयो दृष्टान्तः | आकाशमपि 
हि संबदेशावस्थितेवृक्षादिि; स्वसंयोगिभिर्धुगपदभिसंबध्यभानं सर्वगतं 
चाभिसम्बध्यते च सवंदेशाबरिथतेः स्वसंबन्धिभिरिति हेतोः gaad- | 
प्रदशनम्‌-- 

अस्य स्वभावहतुल्ल प्रयोजयितुमाह--- ` 


तत्सबान्धिस्व॑भावमात्रानुबन्धिनी तद्देशसेनिहित- | 
स्वभावता। | 


तत्संबन्धीति । तेषां सबंदेशावस्थितानां द्रव्याणां संबन्धी, सामा- 
न्यस्य स्वभावः स एव तत्संबन्धिस्वभावमात्रप्‌ | तदनुबभातीति तदनुः | 
१ एकं, ख० gal २ संवॅन्थिभिः, ख० स्वसम्वँन्धिभिः। ३ च, ख० चा । 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


तृतीयपरिच्छेदः GR 
बन्धिनी | कासावित्याह--तहेशसंनिहितस्थभावता | तेषाँ संबन्धिनां 


a संनिहितः स्त्रभात्रो यस्य तत्तदेशसंनिहित्तस्वभावं तस्य 
भावस्तत्ता | थस्य हि येषां संबन्धी स्वभावस्तन्लियमेन तेषां देशे संनि- 
हितं भवति | ततस्तत्संबन्धित्वानुबन्धिनी तद्देशसंनिहितता सामान्यस्य | 


नसु च गर्वां संबन्धी स्वामी | न च तदेशे संनिहितस्वभाव: 
स्वामी | तत्कथं संबन्धित्वात्तदशत्वमित्याह-- 
=p यो A ` प Ld NAR 
a हूयायंत्र ARAT स तदशमात्मना व्याग्रांतीति 
A 
स्वभावहेतुप्रयोगः 
न हीति | यो यत्र देशे नास्ति स देशो यस्य स तद्देशस्तँ न 
व्याप्तोत्यात्मना CAAT | इह सामान्यस्य तद्वतां च समवायलल्ष॑णः 
aa: | स चामिन्नदेशयेरेव | तेन यत्र यत्समेवेतं तत्तदात्मीयेन रूपेण 
ोडीकुर्वत्समवायिरूपदेशे स्वात्मानं निवेशयति । तदेशरूपनिवेशनमेच 
तंल्कोडीकरणम्‌ | ततस्तत्ससवायः | तस्माद्यद्यत्र -समव्रेतं तत्तदूद्वव्यं 
व्याप्तुवदात्मना den संनिहितं भवति ॥ तदयमर्थः 1 -तद्वेशस्थ्रवस्तु 
व्यापन तद्देशसत्तया व्याप्तम्‌ ॥ तद्देशसत्ताभात्रे तव्यापनाभावाब्यापन- 
लक्षण: समवायसंबन्धो न स्यात्‌ । अस्ति च व्यापनम्‌ । अतस्तदेशो 
'संनिहितस्ममिति | तदयं स्वभावहेतुः | 
ठ योः ७ ° 
पेठरप्रयोगं दशयज्नाह-- 
ALAN AA A २०३ a 
SAAS प्रयागा यदुपलाब्धलक्षणप्रात्त QAN- 
~ N 
पलभ्यते न तत्तत्रास्ति | तद्यथा-कचिदविद्यमानी घट$ | 
ड्वितीयोऽपीति | यदुपलब्घेलेज्षणतां विषयतां प्राप्त दश्यभित्यर्थः | 
एतेन दृश्यालुपलव्धिमनूद्य Tae विहितम्‌ । ततो 
व्याप्यदृश्यानुपलब्घेव्यी पकमसब्यवहायत्व॑ दर्शितम्‌ । तद्यथेति। क्चिद- 
सन्घटो दृष्टान्तः | 


_ 4 anamsan, Fo समवायलक्षण०1 २ तेन, Ao अनेन RaRo 
‘qo न क्रोडी०। ४ तददेशसत्ताभावे, ख० तदेशसत्ताया अभावे । ५ तत्ततत्र, क० 


स्कट 83 
ततत्तत्र ख० तत्तत्रा dE 
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qaia दर्शायितुसाह-- 
S ज्ञ ` डिश ण I ee 
AISA चांपलाब्धलक्षणग्रात सायान्य SAFA- 
151 ANN का 
न्तरालाष्वात । 
नोपलभ्यते चेति । व्यक्तरन्तरालं SIRT 
"चाकाशं दृश्यमपि कस्यांचिव्यक्तो गोसा!मान्यमशबादिश 
व्यक्तिशून्ये चाकाशे चोपलभ्यते | तस्मान्न तेष्मस्तीति गम्य 


अयभनुपलम्मप्रयागा, स्वभावश्च 

- साधनादेकन्न संशयं जनयतः | 
अयमनुपलम्भः पूर्वोक्तश्च स्वभाव 
साधनात्तावेकह्मिन्धमिणि संशयं जनयत 3 
स्त्रभावो भवितुमहेति | एकेन चात्र ब्यक्तयन्तरेपु 5 
सत्त्वम्‌ | अपरेण चानुपलम्भेतासस्त्मं साध्यते | न चेकस्येकडे 
aai च युक्तं तयोर्विरोधात्‌ । तदागमसिद्धस्य सामान्यस्‌ 
त्वासबंगतत्वयोः साध्ययोरेतौ विसुद्धाव्यभिचारिणो जातो | थतः सामान्य- 
स्यैकस्य युगपत्सर्वदेशावस्थितैरमिसंबन्धित्व॑ चाश्युपगत॑ दृश्यत्वं च। | 
ततः सर्वसम्बन्धित्वात्सर्वंगतस्मं दृश्यत्माद्म्तरालानुपल बंगतत्व॑ | 
( 


तत; MARNA [वशद्वव्याप्रत्यसपश्यता विरुद्ठव्याघो घमो बुक्त्या iag- 


द्वाव्यभिचायबकाशो दत्त इति न चं वस्तुन्यस्य संभव: | इत्युक्त 
हेल्वाभासा: | 

नलु च साधनाबयबत्वाचथा हेतघ उत्तास्तत्मसज्ञेन हेलाभासास्तथा | 
MAMAS EMA वक्तव्यास्त्सङ्गेन च दृष्टान्ताभासास्तत्कर्थ 
नोक्ता इत्याह--- 


१ व्यक्तिशून्ये, Go शून्ये २ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते । ३ तदागम सिद्धस्य, 
क० तदागममसि० ( अशुद्धः ) ख० तस्मादागम०। ४ सर्वगतत्वासर्वगतत्वयोः, ख° 
सर्वंगतखयोः | ५ अभिसंत्रर्पिस्वं, ख० अभिसंबद्वत्वं। ६ उक्ता Rego, Go उक्तौ। 
इह विद्द्घ०। ७न च वस्तुन्यस्य, ख० न वस्तुन्यस्य हेतोः। 
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TAS AAA नाथप्रता[तारत्याह 
वतैवाथंप्रतीतिरिति न पृथग्हृष्टान्ती नाम साध- 


घनावथंव। काश्चत्‌ | 

दीवतैवेति | उत्तलक्षणेनैव देतुना भवति साध्यप्रतीतिः । अतः स 

एव गमकस्तद्वर्चनमेब साधनम्‌ | न दृष्टान्तो नाम साधनस्यांबयबः | 
यतश्चायं Aaa नास्य दृष्टान्तस्य लकणं हेतुलक्षणात्म्रथगुच्यते । 
र्थं तर्हि हेतोव्याप्तिनिश्चयो यच्चदृ्टान्तको हेतुरिति चेत्‌। नोच्यते हेतुर- 
एत्रापि तु न हेतोः प्रथग्दट्रान्तो नाम | हेस््न्तभूत एव दृष्टान्त: | 

तेन नास्य लक्षणं पृथगुच्यते | 
अत एवोक्तं नास्य लक्षणं प्रथगुच्यत इंतिं। न wage नास्य 


zal 


लक्षणमुच्यत ईति | 
aad हेतूपयो गिनोऽपि लक्षणं वक्तव्यमेवेत्याह | 
[स्व 
गताथंत्वात्‌ | 
गताथखात्‌ | गतोऽर्थः प्रयोजनससिघेयं वा यस्य दृष्टान्तलच्तणस्य 
स्य AERA तस्मात्‌ | SAAT ह्युच्यते दृष्टान्तप्रतीतियथा 


तत्तथा त 
| ततो ृष्टान्तलक्षणस्य यस्रयोजनं 


स्यात्‌ | दृष्टान्तश्व॒ हेतुलक्षणादेवारवासत 
इृष्टान्तप्रतीतिस्तद्गतं निष्पन्नमभिधेयं वा | गत ज्ञान दृान्ताख्यम्‌ | 


कथ गताथेत्वामत्याह 
इताः सपक्ष एव सत्वससपक्षा्च सवता व्यावृत्ता 


रूपसुक्तमभंदून पुनावशषण कायस्वमावयाजन्म TA 
ानुबन्धा दशनायावुक्ता | 2 
पुस्तके नोपल्भ्यते। २ aaah, zo तावता AR I 


५ qg ख० पुस्तके नोपल ` 
पुस्तके नोपलम्यतें। © 


“उक्त इति पर्द 
३ अतः, Mo ततः । ४ agad, ख० ततस्तद्वचचस्‌ | 


भ्यते। ६ पदमिदं ख० पुस्तके नोपछभ्यते । ७ TATAG ० 
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हेतो रूपमसेदेनोक्त सामान्येन साधारणं कार्यरत TUTTE 
नामेतल्लच्षणमित्यर्थः | किं पुनस्तत्सपज्चः एव Geass पाच Bacar. 
व्यावृत्तियो रूपद्दयमेतदभेदेनोक्तप्‌ । न च सामान्यमुक्तमपि शक्यं 
ज्ञातुम्‌ । अतस्तदेव विशेषनिष्ठं वक्तव्यम्‌ | अतः पुनरपि विशेषेण 
बिशेषबन्तौ जन्मतन्मात्राचुबन्धौ दर्शनीयाबुक्ती | कार्यस्य जन्म ज्ञातव्य- 
मुक्तप्‌ । जन्मनि हि विज्ञाते कार्यस्य सपल एव सः frag aq. 
स्माब्यावत्तिज्ञाता भवतिं । स्वभावस्य तन्मात्रा 
तदिति साधनं तदेव तन्मात्रं साधनमात्रै तस्याहुः 
मात्रभावेः भातरः साध्यस्य | तन्मात्रभावित्वशेब हि सा 
साधनस्य यदा स्वभावो ज्ञातो भवति तदा र 
at विपक्षा संबस्माव्यावृत्तिज्ञीता भवति | सेवं 
षात्मक ज्ञातव्यं नाम्यथा | ततो बविशेष्कक्षणपमुक्तम | 


क्रिमतोः यदिः नामेत्रमित्याह-- 
तच्च दर्शयता यत्र धूमस्तत्रा निरस त्य 
धूमो यथा महानसेतरथोः | 
तत्र सामान्यलक्षणे दर्शयिलुकामेन विशेषलच्तणं दश दर्शनी- 
यमिति संबन्धः | यत्र धूमस्तत्रािरिति कार्यहेतोब्यो निर्देशित । व्याप्तिश्व 
कायकारणभावसाधनासमाणान्निश्चीयतेः। ततो. यथा - महानस इति दशे- 
नीयम्‌ । असत्यग्नौ न भवत्येव धूम इति व्यतिरेको दशितः | स'च 
यथेतरस्मिन्निति दर्शनीय: | वहिनिवृत्तिहिं धूमनिब्वतो नियता दशनीया' | 
सा च महानसादितरत्र दर्शनीया | 
यत्र PIRA तत्रानित्यत्वमनित्यत्वाभावे कुतक- 
MRAN यथा घटाकाशयोरिति दर्शनीयम्‌ | 
यत्न atte तत्रानित्यलमिति स्वभावदेतोव्याधिदर्शिता | अनिः 


IERA, ख उत्तमभेवेन Rae’ इतिः पदं Go उुस्तके नोपलम्यते | 
३ विज्ञाते, Go जाते । 9 तस्य, ख० साधनमात्रस्य । ५ Ua, Bo एवं च॥ १ इतरत्र; . 
Ho इतरत्रेतिः। 
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त्यत्वाभावे. नः भवत्येव ऋतकत्ममित्ति- व्यतिरेकोः दर्शित::| sank 


साधक प्रमाणं साघस्यदष्टान्ते दर्शनीयतू । असिद्धव्याप्तिकस्य. चः हेतो 
ETT MAAR | तदवश्यं यथा.घटे यथाकाशे. चेति.दर्शनीयप्र्‌ | 


न ह्यन्यथा सपक्षविपक्षयोः. QATA यथोक्तप्रकारे 
एकये AAJ | 


af 


a dit | .यस्मादन्यथा: सामान्यलक्तणरूपे: सपन्तविषन्तयोः सद- 
सत्त्वे यथोक्तप्रकारे. इतिः नियते । cog एव. सत्त्वः विपन्तेऽसतत्वमे वेत्तिः 
मो. यथोक्तप्रकार: | तेःन शक्येः दर्शायितुम्‌_।- विशेषलन्तणेः हिः दर्शिते' 
यथोक्तप्रकारे सदसत्त्वे दशिते भवत: | न च विशेषलक्षणमन्यथा- शकयंः 
दशंयितुप्‌ | 

I 1८० २१ CA 
तत्क्रायतानियम$ कायलिङ्गस्य स्वभावलिङ्गस्यः च 

aE vn A 
स्थभावेन Salas | 

तस्य As ¢ त्क ९ c Soa 

-साध्यस्य कार्य तत्काय धूमस्तस्य भावस्तत्कायता सेव नियमो' 
Bs NSE. Na . (N ~ 
यतस्तस्कायतया धूमो दहने नियतः सोऽयं तत्कार्यतानियमो' विशेषलक्त- 
MENSAN दरशेयितुमशक्यः | स्वभावलिङ्गस्य च' स्वभावेन साध्येन 
व्याप्तिर्विशोषलक्षणखूपा'न शक्र्याः दर्शायितुम' यस्मात्कायेकारणभावस्ता- 
दात्स्यं च महानसे घटे च ज्ञातव्यं: तस्माब्याप्तिसाधनं प्रमाणं दशेयता 

38 ~ Sin a c ` ea 
साधस्येद्टान्हो दशेनीयः। वेधम्यंदृषटान्तस्तु प्रसिद्धेः तत्कायेत्वे. कारणा- 
भावे कार्योभावग्नतिपत्यथेम:। ततः एव: नावश्यं वस्तु; भवति|: कारणा- 
भावे कायोभावो वस्तुन्यवस्तुनि वा भवति । ततो. वस्त्वचस्लुः A 
स्येट्रष्टान्त, SAA | तस्माद्‌ दष्टान्तव्यतिरेकेण हेतो रन्यो व्यतिरेको बा न 
शक्यो दशीयितुम्‌ | अतो हेतुरूपाख्यानादेव, हेतोव्योधिसाधनस्य प्रमा- 
ण्यः दर्शक: साधम्येदृष्टान्तः | प्रसिद्धव्याप्तिकस्य: साध्याभावे. देत्वभाव. 
प्रदशेनाद्वेधम्येदृष्टास्त उपादेय इति च' दशितं भवति | 


Parade Go Ta VAI, Fong -क साधर्म्य, ख० ` 
साध्य०। ४ इष्टान्यव्यतिरेकेण, Go इष्टान्तमन्तरेण । VBA a, खळ न'हेतोग 
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अस्मिंश्राथ दाशत दाशत एव इष्टान्ता सवात | 
अस्मिश्चार्थे दर्शिते दशित एव दृष्टान्तो भवति | 
योडयमर्था व्याप्तिसाधनप्रमाणप्रदशिनः कश्चिदुपादेयो निदृत्तिप्रदंशे- 
नश्वेत्यस्मिन्नथ प्रदर्शिते दशितो दृष्टान्त इत्याहू-- 
एतावन्मात्ररूपत्वाचस्थेति | 
एतात्रन्मात्रे रूपं यस्य तस्य waai तस्सादिति | एतावदेव 


हि रूपं दृष्टान्तस्य | aga व्यातिसाधनप्रमाणदर्शानत्व नास साधस्येर- 


ष्रान्तस्य प्रसिद्धव्याप्रिकस्य था सांध्यनिव्वची T 
त्येत्वेधेम्येदृष्टान्तस्य । तञ्च हेतुरूपाख्या 
लक्षणेन | 
एतनब दृष्टान्तदाषा आप 
 एतेनेब च हेतुरूपाख्यानाद्‌ दान्तः 
न्ताभासाः कथिता भवन्ति | तथाहि | पूर्वी 
नोऽपि दृष्टान्तो न॑ समथः स्वकाय साधयितुं स दृष्टान्तुदोष इति साम- 
थयौहुंक्तं भवति | 
दृष्टान्ताभासाबुदाहरति-- 
यथा=~ नित्यः इाग्दोऽमुतेत्वात्‌ | कर्मवत्पर- 
माणुवद्धटवादिति | 
यथेति । नित्यः शब्द इति । शाब्दस्य नित्यस्वे साध्येऽमूतेत्वादिति 
हेतुः । साधर्म्येण कर्मवत्परमाणुवद्भटतदित्येते दृष्टान्ता उपन्यस्ताः | 
एते च दृष्टात्तदोषा:--- 
'साध्यसाधनधर्माभयविकलास्तथा संदिग्धसाध्य- 
धर्मादयश्र | 


१ प्रदर्शनः, क० प्रदर्शिन, ख० दर्शकः। २ प्रदर्शिते, Go दुशिते । ४ 'वधर्यदृष्टा- 
न्तस्य तत्‌? इति पाठः ख० पुस्तके नोपरभ्यते। ४ दृष्टाम्तस्थ दोषाः, क० पुस्तकस्य 
“दोषा? मलिनत्वेन न पब्यते | Wo इष्टान्तदोपा । ५ पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते | 
६ उक्तं walt, ख० इत्येतदुक्तं भवति । ७ शब्दस्य ead साध्ये, ख० नित्यत्वे 
साध्ये शब्दस्य | i 


Une 


०2 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
वृतीयपरिच्छेद; 8५ 
साध्य च साधनं चोभयं चेति तेर्विकलाः । साध्यविकलं कसे 
तस्यानित्यस्थात्‌ | साधनविकलः परमाणुमूतेत्वात्परमाएन्ाम्‌ । असवे 
। हञ्यपरिसाणं मूर्तिः | असर्वगताश्च द्रव्यरूपाश्च परमाणवः । नित्यास्तु 
ते न साध्यविकलः | घटस्तूभयविकलः | अनित्य- 
च घटस्येति | तथा संदिग्ध: साध्यधर्मो यस्मिन्स संदिग्ध- 


यथा=रागादिमानयं वचनाद्रथ्यापुदुषवत्‌ | 
रागादिमानिति रागादिमत्तं साध्यम्‌ | वचनादिति 2g: । रथ्यापु- 
दपवदिति दृष्टान्तः | रागादिसत्त्व संदिग्धम्‌ | 
णधर्सोऽयं पुरुषो रागादिमत्त्वाद्रथ्यापुरुषबत्‌ | 
सरणं धर्मोऽस्येति मरणधमी त॑स्य भावो मरणधमत्वं साध्यम्‌ | 
अयं पुरुष इति धर्मी | रागादिमत्त्रादिति हतुः | रथ्यापुरुपे दृष्टान्ते 
संदिग्धं साधनं साध्यं तु निश्चित सरणधमत्वमिति | 
असवैज्ञो$यं रागादिमत्वाद्रथ्यापुरुषवदिति | 
sada इति | असर्वेज्ञत्व॑ साध्यम्‌ | रागादिमत्त्वादिति हेतुः | 
तदुभयमपि रथ्यापुरुपे दृष्टान्ते संदिग्धम्‌ | असर्वज्ञत्व॑ रागादिमतत्वं चेति। 
अनन्बयोऽप्रदसितान्वयश्च | 
anaa इति। यस्मिन्‌ दृष्टान्ते साध्यसाधनयोः संभवमात्रं दृश्यते 
न तु साध्येन व्याप्तो हेतुः सोऽनन्तरयः | अप्रदर्शितान्वयश्न यरिमन्‌ दृष्टान्ते 
किद्यमानोऽप्यन्बयो न प्रदर्शितो वक्त्रा ISAT ATTA: 
अनन्वयमुदाहरति । 
यथा-्या वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत्‌ | 
यथेति | at वक्तेति वक्‍तृत्वमनृद्य स रागादिमानिति रागादिमत्त्वं 


१ रागादिमस्वं, क° रागादिमच्वे | 
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।बिहितम्‌। ततो घक्तृस्रस्य रांगादिसस्त्रं ARITI ततो वक्तृस्मस्य रागा- 
feared प्रति नियमस्तेन व्याप्तिङक्ता । इष्टपुरुषवदिति । इष्टमहणेन 
'प्रतिवाद्यंपि गृह्यंते aa) तेन वक्ठ्लशयादिमर्वयोः सस्त्रसात्रमिट्ट 
"पुरुषे सिद्धम्‌ । व्याप्तिस्तु न सिद्धा | तेनानन्ययो दृष्टान्त इति | 


अनित्य) शब्द: adaa 

अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ | 
बदित्यत्र दृष्टान्तेन प्रदशितोऽन्प्रयः | इह थः र्ये 
शब्दस्तथापि नानित्यत्वेनापि सदृशाः प्रत्येतुं शक्ष्योडतिप्रः 
तु. कृतकत्वसनित्यत्वेस्त्रभावं विज्ञातं भवत्येवं 
"स्यात्‌| तस्मायत्कृतक तदनित्यमिति | कुतकः : 
नियमसाधनायान्मयबाक्याथप्रतिपत्तिबिषयो दृष्टान्त उपादेयः | छ च प्रदर्शि- 


Cate 


तान्यथ CA) AAAA SRAN FINGRET Got उपास: | SeA 
साप्रस्यमात्रेणबोपयोगी | .न च-साधम्यौद 
दृष्टान्तस्तद्थेश्वानेन नोपात्त: | 


तथा विपरीतान्वय; | 
- तथा -चिपरीताऽन्मयो यस्मिय्‌ हृश्टान्ते स adie: | 
तमेवोदाहरति--- 


यदनित्यं BAR | 
यदनित्यं तत्कृतकमिति 4 कतकत्वनित्यत्वनिंयतं दृष्टान्ते GUAI 
एव कृतकत्वादानत्यत्वराति: स्यात्‌ || अत्र aR छृतकत्वे त्तियत॑ 
शितम्‌ | कृतकत्वं त्वनियतमेवानित्यत्वे | ततो 'याटशमिह-क्रककखम- 
नियतमनित्यत्वे प्रदर्शित साहशाझास्त्यनित्यसप्रद्दीत्ति: | :तथा हि | यद- 


१-यद्यते, ख०-संगृद्यतेन २ वाद्यपि, ऋ० -विद्यपि । ३ न्न? इति पदंःख० पुस्तके 


l नोपलभ्यते । ४ शक्यः, Go शक्यते। ५ अनित्यत्ब० ख० अनित्य । ६ अनित्यत्व० 
ख० anà l 
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नित्यसित्यनित्यत्वमनूद्य तत्कृतकमिति कृतकत्वं विहितम्‌ । अतोडनित्यत्व॑ 
नियतसुक्त कृतकत्वे न तु कृतकत्वमनित्यत्वे | ततो यथानित्यत्वादनियता- 
सयन्नायन्तरीयकत्वेन प्रयत्नानन्तरीयकत्वप्रतीतिस्तद्वत्कृतकत्वादनित्यत्वप्रति- 
पत्तिने स्यात्‌ | अनित्यत्वेडनियतत्वात्कृतकत्वस्य | यद्यपि च कृतकत्वं 
वर्तुस्थित्यानित्यत्वे नियतं तथाप्यनियंतं वक्त्रा दशितम्‌ । अतस्तत्स्व- 
यं ल gea agalega । तस्माद्विपरीतान्वयोऽपि बक्तुरपराधान्न 
वस्तुत: | परार्थाछुमाने च वक्तुरपि दोषश्रिन्त्यते | 
इति साधर्म्येण | 
इति साधर्म्येण नवे इष्टान्तदोषा उक्ताः | 
वेधर्म्येगापि नवँ ृ्टान्तदोषान्‌ वक्तुमाह 


~ 


घम्येंणापि परमाणुवत्कर्मवदाकाशवादिति साध्या- 
द्यव्यतिरोकिण! | 

नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावमूतत्वे परमाणुंबद्वेधम्यदष्टान्तः । 
साध्याव्यतिरेकी नित्यत्वास्परमाणूनाम्‌ | कम साधनाव्यतिरेकि । अमूते- 
त्वात्कमेण: | आकाशमुभयाव्यतिरेकि | नित्यत्वादमूतेत्वाच्च | साध्यमादि- 
यपां तानि साध्यादीनि साध्यसाधनोभयानि तेषामव्यतिरेको वृत्त्यर्भीवः 
स येषामस्ति ते साध्याद्यव्यतिरेकिणः | ते चोदाह्ृताः | 

अपरानुदाहूतुमाह-- 

तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः । 
तथेति | साध्यस्य व्यतिरेकः साध्यव्यतिरेक: संदिग्धः साध्यव्यति- 

रेको यस्मिन्‌ स संदिग्धसाध्यव्यतिरेक: स आदिर्येषां ते तथोक्ताः | 

संदिग्धसाध्यव्यतिरेकमुदाहतुमाह-- 
यथा$सेवज्ञाः कपिलादयो$नाप्ता वा | अविद्यमान- 


१ 'तथाप्यनियतं? इति पाठः क० पुस्तके नोपलभ्यते | २ वक्तुदोषात्‌ , क० वक्त 
` दोषात्‌, ख० वक्तुदोषात्‌। ३ नव दृष्टान्त”, ख० तद्दृष्टात्त० । ४ सुत्रितपुस्तके 
Samo? u पदमिदं ख० पुस्तके नोपलभ्यते। ६ वक्तुमाह, ख० वक्तुकाम आह | 
७ परमाणुवत्‌, ख० परमाणु० । ८ वृत्यभावः, ख० निवृत्ताभावः ( अशुद्ध: )1 ९ “यथाः 
s: > í, Sd C el 
sata’ इति TAGHE HAT हिरे" हेति पाठ एव । 


— 
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सर्वज्ञताप्तालिड्रभुतप्रमाणातिशयशासनत्वादिति । 
यथेति 1 aaia इत्येकं सांध्यम्‌ | 

डितीयेम्‌ | कपिलादय इति धर्मी | अविद्यमानर 

चता च तयोलिङ्गभूतः प्रमाणातिंशरं 

अविद्यमान: TATA TAMAS ATA: प्रमाणातिश 

text शासन येषा ते तथोक्तास्तेषां भावस्तः 

अ्योतिज्ञानोपटे 

स्युस्तदा ञ्योतिज्ञा कस्माज्चीपदिष्ठवन्त; 

तस्मान्न सवज्ञा आत्ता वा । 

अन्न प्रमाणे वैधम्योंदाहरणम्‌-- 


तीणदोधा इति 
यादिहेतुः | Bastar 


"तथोक्ते शासनप्‌ | 
त्वं तस्या असाजातिशयो 
SST Sitar वा 


१3 3 2.9 AAM 
TIA । ऋषभवधमानादिरिति | 
यथा ऋषभो वर्धमानश्च तावादो यस्य स ऋषभवर्धमानादिरदिगेस्ब- 
राणां शास्ता Is आप्रश्चेति | 


तत्रासवज्ञतानाप्ततयोः साध्यधमयोः संदिग्धो व्यतिरेक 


S$ 


Tee वधम्यांदाहरणारषभादेरसवज्ञत्वस्यानाप्रतायार्य व्यतिरेको | 


व्यावृत्ति; संदिग्धा । यतो ज्योतिज्ञोनं चोपदिशेदसवेज्ञत्न भवेदनाध्वी वा | 
San _ 
कोऽत्र विरोध: | नेमित्तिकमेतज्ज्ञानं व्यभिचारि न सर्वज्ञत्रमनुमापयेत्‌ | 


= साट्रधसाधनव्यातिरिकः | . | । 


संदिग्ध: सांधनव्यतिरेंकी यस्मिन्स तथोक्तः | 


१ Fon en NR चतुविशतितीर्थक्ररमध्ये प्रथमस्तीर्थकरः। २ तेषामेवान्तिमः। यश्च 
महाद्रीरः, इत्य मिख्यामपि waa । ३ “दिगम्बरः? जेनानां सम्प्रदाय विशेषो5स्ति यद्यपि 
चलुविशतिरेव्‌, तीथक्राः २वेताम्वरादिभिरपि मन्यन्ते तथापि “अन्थकर्तसमये/ न 
रवेताम्बरास्सवसा घारणेज्ञायन्ते स्म? इत्यपि कथयितुं शक्नुवन्ति। br 
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agati 
यंथा>न त्री वि 
is अयावदा MAN ग्राद्यवचन; PRAG 
NTT 
गाद्सत्वादात | 
r Ñ I eN त्रीणि त्रयी तां वेत्ति त्रयीबित्‌ | तेन न 
आहा वचन यस्याति साध्यम्‌ । Raa इति कपिलादिधर्मी | रागादि- 
HRR हेतु: | 


अन्न वेधस्यादाहरणस्‌ | 


अत्र प्रमाणे चंघम्योंदाहरणम्‌ । साध्याभात्रः साधना भावेन व्याधी 
यत्र दृश्येते त्वैधरम्यांदाहरणत | 


>> 


ये प्राह्ममचना न ते रागादिमन्तस्तथथा गौतमा- 
at धर्मशासत्राणां प्रणेतार इति गोतमादिभ्यो रागादि- 
सत्त्वस्य MIATA व्यावृत्तिः | 
आह्य वचनं येषां ठे ग्राह्ममचना इति साध्यनिवृत्तिमचूद्य न ते 
रागादिसन्त इति साधनाभावो विदितः । गौतम आदिर्येषां ते तथोक्ता- 
AN TAMAI स्मृतयस्तेषां क | त्रयीविदा हि arta 
आह्यवचना ANSE बीतरागाश्च । त इति aah । व्यतिरेकविषयो 
गौतमादय इति गोतमादिभ्यो रागादिमत्वस्य साधनस्य निवृत्तिः संदिग्धा | 
यद्यपि ते ग्राह्यवचनाखंयीविदा तथापि किं सरागा उत वीतरागा इति 
संदेहः | 
संदिग्धासंदिग्धोभयव्यतिरेक्‌; । 
सन्दिग्ध उभयोव्येतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः | 
तमुदाहरति-- 
यथाऽवीतशगाः कपिलादयः परिभ्रहाम्रहयोगांदिति | 
यथेति | अवीतरागा इति रागांदिसत्त्वं साध्यम्‌ । कपिलादय इति 


व्याप्तो यत्र, ख० चत्र व्याप्तः । २ रागादि०, ख० रोगादि० । ३ त इति, Ge 
त इतीह। ४ त्रयीविदा, ख० त्रयीविदः। Tat 2 
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१०० न्यायबिन्हुः 
धर्मी | परिग्रहो लभ्यमानस्य स्वीकारः प्रथमः । स्वीकारादूध्ये agree 
मात्सयं स आग्रह: । Raama ताभ्यां योगात्‌ । कपिलादयो 
लभ्यमानं Agar स्वीकृतं न मुख़न्तीति ते रागादिमिन्तो गम्यन्ते | 
A MNP OS मरणा 
अत्र वैघम्येणोदाइरणस्‌ | 
अत्र प्रमाणे वेधम्योंदाहरणम्‌ | यत्र साध्याभावे साधनाभावो 
दर्शयितव्य; | 
यो बीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रहो यथा-कऋषसा- 
देरिति । ऋषभादेश्वीतरागत्वपरि ij 
साधनधमया, सांढ्ग्यां व्यातरक; | 
यो वीतराग इति साध्याभावमनूद्य न तस्य परि 
साधनाभावो विहित: । यथा ऋषभादेरिति दृष्टान्त: | एतस्माद्वपमादे- 
देष्टान्तादवीतरागत्वस्य साध्यस्य परिग्रह्मग्रहयोग' नेवृत्ति 
awa | ऋषभादीनां हि परिग्रहाप्रहयो गी बीतरागत्बं 
च । यदि नाम तत्सिद्धान्ते बीतरागाऱ्य निष्परिग्रह्मश्च पळ्यन्ते तथापि 
संदेह एव | 
'अपरानपि त्रीनुदाहतुमाह-- 
= तिरे N A 
अव्यतिरको यथाऽवीतरागो वक्तृत्वात्‌ | 
अविद्यमानोऽव्यतिरेको यस्मिन्‌ सोच्व्यतिरेक: | अवीतराग इति 
रागादिमत्त्वं साध्यम्‌ | वक्तत्वादिति हेतु: । 
इह व्यतिरेकमाह 
A ~ Q A ७ 
वंघम्यांदाहरण यत्र बीतरागत्व नास्ति स वक्ता 
N १ 
यथापलखण्ड ala | यचप्युपछखण्डादुभय 
व्यावृत्तया सों वीतरागो न वक्तेति 
व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धेरयतिरेकः | 
यत्रावीतरागत्वं नास्तीति साध्याभावानुबादः | तत्र वक्तत्वमपि 
< 
१ ० योगस्य, ० योगत्वस्य । 
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नास्तीति साधनाभावविधि: | तेन साधनाभावेन साध्याभावो व्याप्त 
उक्तः | Buea यथोपलखण्डेति | कथमयमव्यतिरेको यावतोपलखण्डा- 
gua निवृत्तम्‌ | किमतो यद्युपलखण्डाठुभयं व्यावृत्तं सरागत्वं च वक्तत्व॑ 
च तथापि व्याप्त्या ` व्यतिरेको यस्तस्यासिद्धेः कारणादव्यतिरेकोऽयप्‌ | 
कीडशी पुनव्योत्तिरिस्याह । wat वीतराग इति साध्याभावानुवादः | न 
वक्तेति साधनाभावविधिः | तेन साध्याभावः साधनाभावनियतः ख्यापितो 
भवतीति | ईदृशी व्याप्तिस्तया व्यतिरेको न सिद्धोऽस्य चार्थस्य 
प्रसिद्धये दष्टान्तस्तत्स्वकार्यीकरणादुष्टः | , , 


अघ्रदाशतव्यातिरको यथा=आनंत्यः शब्द; कृतकत्वा- 


दाकाशवादातं | 
अभ्रदर्शितो व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः | अनित्यः शब्द इत्यनि- 
स्यत्व॑ साध्यम्‌ | कृतकत्वादिति हेतु: । आकाशवदिति वैधर्म्येण दृष्टान्त: | 
इह पराथीचुमाने परस्मादर्थः प्रतिपत्तव्यः | स शुद्धोऽपि स्वतो यदि 
परेणाशुद्धः ख्याप्यते | स तावद्यथा प्रकाशितस्तथा न युक्तो यथा युक्तः 
स्तथा न प्रकाशितः । प्रकाशितश्च हेतुः | अतो वक्तुरपराधादपि पराथो- 
नुमाने Saeed वा दुष्टः स्यांदपि | न च सादृश्यादसादृश्याद्वा साध्य 
प्रतिपत्तिरपि तु साध्यनियताद्धेतोः | अतः साध्यनियतो हेतुरन्त्रथवाक्येन 
व्यतिरेकवाक्येन च वक्तव्यः | अन्यथा गमको नोक्तः स्यात्‌ | स 
तथोक्तो दृष्टान्तेन सिद्धो दर्शयितव्यः | तस्मादूदृष्टान्तो नामान्बव्यतिरेक- 
वाक्यार्थप्रदर्शन: | न चेह व्यतिरेकवाक्यं प्रयुक्तम्‌ | अतो वेधम्येदशन्त 
इहासादृश्यभावेन साधक उपन्यस्तः । न च तथा साधको व्यतिरेक- 
विषयत्वेन | स साधको न च तथोपन्यस्त इति । अँतोऽप्रदितव्यतिरेको 
वक्तुरपराधाुष्टः 
वेधर्म्येणापि विपरीतव्यतिरेको यथा-यदकृतक 
तन्नित्यं भवतीति | 
१ ख्यापितः, क० स्थापितः | २ इति? इति पदं ख० पुस्तके नोपल्भ्यते | 


३ इृष्टान्तेन: सिद्ध), ख० इष्टान्तेनासिद्धः | ४ अतः, Go अया 
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A (2४५०० 


an ~ ~ is ` 
विपरीतो. व्यतिरेको यस्मिन्‌ वधन्यदृष्टान्ते स तथोःक्तः । तमुदा- 
हृरति, | यदक्ृतकसित्यादि । इह्ान्मयव्यतिरेकताक्याभ्यां साध्यऩियतो 


हेतुदेशयितव्यः | यदा च साध्यनियतो. हेतुर्दशेयितव्यस्तदाः व्यतिरेक, 
वाक्ये. साध्याभावः साघनासावेः नियतो दशोयितल्यः । एवं हि. हेतु: 


साध्यनियतो दरतः स्यात्‌ । यदि ठु साध्याभावः eras, नियतो, 


Dal >] 
iG 


नाख्यायते साधनसत्तायामपि साध्याभावः संभाव्येत । तथा च साधनं 


बक्तव्यः | बिपरीतव्यतिरेके च साधनाथा 
न साध्याभावः साधनाभावे | तथा हि । यदक्ृतकमिति are 
तन्नित्यमिति साध्याभावबिधिः । ततोऽयमर्थः | 


व्यतिरेकोऽपि वक्तुरपराधाहुष्ट: 
ंष्टान्तदोषानुदाह्ृस्य ठुष्स्वनिबन्धनस्वं दशयितुसाह-~- 

न ह्येमिदशान्ताभासेहेंतो? सामान्यलक्षणं सपक्ष एव 
सत्त्व विपक्षे च सर्वत्रासत्वमेव निश्चयेन शक्यं zat 
ARTZAI वा । 
© न झेमिरिति, | साध्यनियतहेतुप्रदर्शनाय ESET वक्तव्या: | एभिश्च 
हेतोः सपन्त. एब सर्वं fay च. adanada यत्यामान्यलकषणं 
तक्षिश्वयेज्ञ न शक्यं दशैयितुम्‌ |. ag चः सामान्यलच्तणं विशेषनिष्ठमेब् 
प्रतिपः्तव्यं न. स्वत एवेत्याह | विशेपलन्चणं, वा । यदि विशेपलक्षणं. प्रति- 
Wee शक्येत; | स्यादेव सामान्यलक्षणप्रतिपत्ति:. | विशेषलक्षणमेव- q: 
न PAN: प्रतिपादयितुम्‌ | 

तदर्थापत्येषां निरासो. वेदितव्य़£ |: 
तस्मादथोपत्या सामर्थ्येनेतिः तेषां: न्रिसुक्ररण wes | साध्य- 


। 7% खः संभानयतेः। we प्रतीयते.। ३.१० अब्रर्शनाय, ख०.मरदर्शना .हि॥, £सुवित 


पुस्तके “इति न तेषां? इति पाठोऽस्ति. | किलस्वस्माळं सममत; “न? इतति पदं नान्न युते 
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ARTANA उपात्ता: । तदसमथौ दुष्टाः स्वकॉर्यकरगादिति साम- 


et 


såa | इयता साधनमुक्तम्‌ | 


दूषणं बक्तुमाह्‌-- 
दूषणा न्यूनतायुक्तिः । 
दूषणा का द्रष्टव्या | न्यूनतादीनामुक्तिरुच्यते । न येत्युक्तिवेचनं 
atei, | 
quot विवरीतुर्माह-- 
ये पूर्व न्यूनतादयः साधनादोषा उक्तास्तेषा्ुङ्गावनं 
दूषणस्‌ । 
ये पूर्व न्यूनतादयो5सिद्धविरुद्धानेकान्तिका उक्तास्तेषामुद्वावनं यद्वचनं 
तददूषणम्‌ | i 
ag च न्यूनतादयो न विपर्ययसाधनास्तत्कथं दूषणमित्याह--- 
तेन परेष्टार्थसिडिप्रतिबन्धात | 
तेन न्यूनतादिवचनेन परेषामिष्टश्वासावथञ्च तस्य सिद्धिर्निश्वयस्त- 
स्याः प्रतिबन्धान्नातरश्यं विषयेयसाधनादेव दूषणं विरुद्धवद्पि तु परस्या- 
मिप्रेतनिश्चयतिबन्धान्निश्चयाभावो भवति | 


NOS 


निञ्चयविपयय इत्यांस्त विपयरयासाद्धरित | 


दूषणाभासार्ठु जातयः । 
उत्ता ia इति । दूषणदाभासन्त इति दूषणाभाधाः | के 


जै जातयः ॥ जीतिशाब्दः 'साहश्यंबचन उत्तरसद्दशानि जात्युत्तराणीति ॥ 


'उत्तरस्थानग्रयुक्तखादुत्तरसंटशीनि ATT TTT | 
तरेचोत्तरसाच्श्यमतरस्थानप्रयुक्तत्वेन दशैयिलुमाह-- 
अभुतदाषाद्वावनान AAA TAIT ॥ 


प आहित लर अरे a | प्रतीतथै,ख० श्रैतिपत्तये॥ '२ अस्ति, ख० अस्त्येव। VEIT, "स्वर gai- 


चत्‌। ४ 'इति? इति पदं ख० पुस्तक न विद्यते 
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अभूतस्यासत्यस्य दोषस्योद्वावनानि । उद्घाव्यत पतैरित्युद्धावनानि 


वचनानि तानि जात्युत्तराणि | जात्या साहश्येचोत्तराणि जात्युत्तराणीति | 


इति तृतीय; परिच्छेद; ware: | 


OANA के ६ ५ आस 


= 


कतिपयपदवस्तुव्याख्यया यन्सयाप्तं कुशालमसलमिन्दे 


रंशवन्न्यायविन्दो; | 
पदमजरमवाप्य TATA यञ्जगढुपकतिमात्रव्यादतिः स्यासतो$्हम? | 
a 3 सणात 
न्यायाबन्दु; समातः | 
EAP) IS 
२ 2 A ~ | “त चळ 
amas न्यायबिन्दुटीका कतिराचारयधर्मोत्तरस्थ 11०] 


सहस्रमेकं श्लोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ | 
सप्तसप्ततिसंयुक्त॑ निपुणं परिपिण्डितम ॥ 


eae OLS Oe 


१ अथ श्रीधर्मोत्तराचार्यः स्वाभिप्रायप्रकाशपुरःसरं कृतिसुपसंहरन्ञाह--कतिपयेति । 


के (3881 धर्मोत्तराचार्यंण । इन्दोश्वन्दस्य । अंशुवत्‌ किरणवत्‌। न्यायबिन्दोः 
रा न्धुः नाम अस्य क । कतिपयान्यमूनि पदानि तान्येव वस्तूनि 

पा ब्याख्या तया न्यायबिन्दुटीकया इत्यर्थः । कुशल निरबिज्नं । अमलं निर्मल । अजरं 
अनरयम्‌ । पदम्‌ । अवाप्य ग्राप्य। यत्‌ ज्ञानं च धर्म च ज्ञानधमै ताभ्याम्‌ , उत्तरं श्रेष्ठ 
ज्ञानधर्मोत्तरस्‌ । अथवा अनेन पदेन आचार्येण स्वनाम 'धर्मोत्तराचार्यः? प्रदर्शितम १ 
आचायस्य ज्ञानकारणत्वात्‌। आप्तं प्राप्तम्‌। अतोऽस्मात्‌ न्यायबिन्दुटीकारू पकार्यात्‌ | 
जगतः उपक्ृतिरुपकारस्तन्मात्रमेव व्याएतिः व्यापारो यस्य स । अहं धर्मोत्तराचार्य:। 
z es आदि; ख° आचार्यधमोंत्तरपादविरचितायां न्यायविन्डुरीकायां 

: परिच्छेदः tl ३ अन्थस्यास्य i 

ss w: र परिमाणं १४७७ *होकप्रमितिमात्रमस्ति । 
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“~ 
[नवढन | 
नौद्धदर्शनके Rais संमुख में न्यायबिन्डुका यह हिन्दी अनुवाद 
N ७, a a सकेंगे 
लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। अनुवाद केसा है यह पाठक ही बतला सकेंगे | 


क्योंकि मुझे इस विषयमै कहने का कुळ अधिकार नहीं है। यह अवश्य है 


तो दूर उनके समभनेमें भी मुदे महीनों उलमना पड़ा है । आशा हे कि 
पाठकोंको उनमें अब विशेष न उलभना पड़ेगा | 

ग्रन्थकी साषाके लिये मुझे सबसे प्रथम क्षमा प्रार्थना करनी है | 
क्योंकि न्यायका कोई भी भ्रन्थ REA न होनेसे मुझे इस के लिये स्वयं ही 
ढंग सोचना पड़ा है । भापासम्बन्धी छुटियाँ निकालने वालोंसे मुझे यह 
प्रार्थना है कि उनको जिस बावयमें आपासस्बन्धी त्रुटि जान पड़े उसको 
प्रथम स्वयं ठीक करके ही दूसरोंको दिखलाबें। ऐसा करनेसे उन्हें इस 
चम्बन्धमें सेरी कठिनताका बहुत कुळ आमास हो जावेगा | उचित तो यह 
होता कि कुछ संस्कृत न्याय तथा कुछ हिन्दी साहित्यके विद्वानांकी एक 
समिति न्यायकी भाषा को निश्चित करती, किन्तु यह न होता देखकर मैंने 
` ज्यं ही इस विषय पर लेखनी उठायी है । आशा दै कि इसके लिये हिन्दी 
भाषाक्रे विद्वान्‌ सुझे क्षमा करेंगे | 

यदि सूल संस्कृत प्रन्थका शाब्दिक अनुवाद ही किया जाता तो वह 
किसी कामका सी न होता | अतएव वाक्य पूरा करनेके लिये मुझको दूसरे 
शब्द डालने पड़े हैं JA कोष्ठकमे रखे गये हैं। भावको स्पष्ट 
करने बाले शब्द सादे कोष्टकमें रखे गये हैं | 


आशा है कि इस अन्थसे हिन्दी साहियके दर्शन विभागको इछ उत्ते 


जना AAN | 


सदैनी, बनारस } चन्द्रशेखर शास्त्री | 
दि० २८ जून १६२४ ई० 


१४ Fal? 
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CN (Ste 
बाळू न्यायाबन्दु 
का 
हिन्दी अनुवाद 
agm 


3७७ ° 3 s 
काव्यसाहित्यतीर्याचाय श्री चन्द्रशेखर शास्री | 
as 
प्रथम परिच्छेदः । 
ot ç CART 
सम्यशज्ञानपूर्विका सप्रणुहुषाथसिद्विरिति तह व्युत्पांधते | 
सभी पुरुषार्थोकी सिद्धि arava होती है, अतएव [ इस भन्थमै ] उसी 
का वर्णन किया जाता है | 
द्विविधं सम्यशज्ञानस्‌- 
qaga दो प्रकारका होता हे-- 
प्रत्यक्षमलुभानश् | 
प्रत्यक्ष और AFRIT | 
तत्र कहपना पोढमधरान्तं प्रत्यक्षम्‌ | 
sata कल्पनारहित fated ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । 
अभिलापसं र्ग योग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना तया रवत | 
सिलाप ( वाचकशब्द ) से dat ( एक शानमें असिधेग्राकारका अभिधाना 
कारके साथ ग्रहण करने योग्य हो जाना । जो कहा जावे उसे अंभिषेय तथा कहने या 
नाम को अभिधान कहते हें ) के योग्य प्रतिभासकी प्रतीतिको कल्पना कहते हें । 
( ‘aq? इस शब्दके कहते ही हृदयमें इस शब्दके संसग से ga शब्द के योग्यं स्कन्ध. 
आर शाखादिमान, पदार्थका प्रतिभास होने लगता दः! उस पदाथकी प्रतीतिको कल्पना 
कहते हैं । ) प्रत्यक्षज्ञान उस कल्पनासे रहित होना चाहिये।। = 
तिमिराशुभ्रषणनोया नसंक्षोभाचना दिंतविश्रमं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ | 


जिस ज्ञानमें अन्धकार, [ अलात आदिको ] ete २ घूमना, नौकापर जाना और 
[ बात पित्त और श्लेष्मके ] संक्षोभ आदिसे विभ्रम नहीं हुआ हो ऐसा [ कलपना 


रहित और निर्भान्त ] ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता हैं । 
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२ भाषाटीका सहित 


aaga | 

प्रत्यक्षज्ञान चार प्रकारका होता दै-- 
१ इन्द्रियज्ञान, २ मनोबिज्ञान, ३ आतासंवेदन ( स्वृक्ंदेदन ) और ४ योगिप्रत्यक्ष 

( योगिज्ञान ) । 
gerana | 
इन्द्रियोंके ज्ञानको इन्द्रियज्ञान कहते हँ । 

स्वविषयानस्तरविषयसहका रिशेन्द्रियज्ञाने: 
प्रत्ययेन जनितं तत्‌ मनोविः 


अपने विषयके पश्चात्‌, विषयके सहकारी, सभेनन्तर । इन्त्रियज्ञानसे 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको मनोविज्ञान कहते है । 
ec ow ` ~a ९२७३७ 
( वौद्ध दर्शनमें शानके ४ प्रत्यय ( कारण ) माने हैं. । को देखमेमें 
पहला कारण स्वयं घट हे । अतएव विषय होनेसे इसको प्रत्यय कहते हैं । 


| किसी विषयको | 
तीसरा कारण 
ग करने ATA 


प्रहण नहीं कर सकतीं । अतएव उसको सहकारी प्रत्यय क i 
इन्द्रियाँ हैं उनको अधिपतिप्रत्यय कहते हे । और चौथा 
विचार करनेकी वह शक्ति है जिसका उपयोग न होने से हम 
देख सकते, शब्द होते हुए भी नहीं सुन सकते । 
कहना उपयुक्त होगा । इसको समनन्तरप्रत्यय कहते हैं । ) 
२९ a a Ag 
संवचित्तचेतानामरात्मसंबेदनम । 
सभी चित्त ( अथमात्रको 5हण करने वाले) और चेता ( विशेष अवस्थाको 
प्रदण करने वाले सुख आदि ) का आत्माको प्रकट करना आत्मप्तवेदन है । 
( बाह्यार्थास्तित्ववादी बौद्धोके मतमें प्रत्येक वस्तुके दो भेद है- वाह्य और 
HON । वाके फिर दो भेद हैं-भूत और भौतिक । आन्तरके भो दो भेद है-चित् 
आर aT | a चत्तिक a कहते हे । भूत पृथ्वी आदि चार परमाणु हैं । भौतिक 
च आदि और चछ lb दे । चित्त विज्ञान हे । चेत्तिक रूप, विज्ञान, वेदना, संश 
र संस्कार संज्ञा वाले पाँच स्कन्ध हैं 5 2 
“ह” या में? + atten है । न a oe hai | 
| ज्ञान इन्द्रिय आदिसे उत्पन्न होता है और = 
रूप दिको विषय करता है। ) on 
pa eS ee 
a कळ 'इन्द्रियज्ञानम्‌? के पश्चात्‌ न देकर अगले 
& 1 गया R । जिससे “स्वविषय? आदिके इन्द्रियज्ञान ण होने 
वता डर का लक्षण हो 
२. पहिली पुस्तक का पाठ सर्ब चित्त- आदि है । किन्तु वह अशुद्ध है। 


~ 
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नस QQ N ० 
सूताथभावनाप्रकषपयन्तजं योगिज्ञान॑ चेति | 

aga HAY प्रकर्ष तक होने वाले ज्ञानको योगिज्ञान कहते हैं । ( योगिप्रत्यक्ष 
सद्भुत AT ही हो सकता हे । MIRARI नहीं हो सकता, और se भी थोड़ा बहुत 
नहीं होता किन्छु प्रकर्ष अर्थात्‌ चरम सीमा तक होता है ।) 

तस्य विषय! FIRAT | 
saaal विषय स्वलक्षण है। [ जो कि क्षण है 1] 
स्याथस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासमेदस्ततस्व- 
MATZ, तदेव परमाथसत्‌ , अथ क्रियासा- 
मथ्यलक्षणत्वाद्वस्तुन! । 

जिस विषयळी समीपता ओर असमीपतासे झानके प्रतिभासे मेद हो वह स्वलक्षण 

हे । और वही परमार्थ सत्‌ है । क्योंकि वही वस्तुमें अर्थक्रिया कराता है । 
्न्यत्सामान्यलक्षणम्‌ , सोऽलुमानस्य विषयः | 
स्वलक्षणसे भिन्न सामान्यलक्षण होता दै । वह अनुमानका विषय होता है । 
तदेव च प्रत्य्षं ज्ञानं प्रमाणफलमथप्रतीतिरूपर्वाह्‌ | 
चह प्रत्यक्ष ज्ञान ही अथ ARET होनेसे प्रमाणका फल हे । 
AAGA प्रभाणं, तद्वश्ञादं्थप्रतीतिसिद्धेरिति । 

इस ज्ञानका ASR समान बन जाना प्रमाण है। क्योंकि उसीसे अर्थकी प्रतीतिकी 

सिद्धि होती है । 


इति प्रथम परिच्छेद | 


AOSD 
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` द्वितीय परिच्छेद । 


अनुमान हिधा-- 
अनुमान दो प्रकारका होता हे-- 
स्वार्थ पर्थं च । 
ead और परार्थ । 
त्र nines See Se प zaay (7 TEES 
“ तत्र स्वाथ त्रिरूपाछिङ्गाचद्शुमेये ज्ञानं aaa 
त्रिहपलिङ्ग से होने वाले अघुमेयके ज्ञानको स्वार्थाभुमान इते हैं 
ITURAIN Gears: [i 
प्रमाणके फलकी व्यवस्था यहां भी IARE ही सगात है । 
ACI पुन; 
लिङ्गसयाबुमेये सत्वमेव, 
सपक्ष एवं सर्वम्‌ , 
असपचे चासस्वपेव Hag | 
åsa ( त्रिङपलिङ्ग ) यह 2— 
(१) अचुमेयमें लिङ्गकी विद्यमानता 
(लिङ्ग शब्दका अर्थ चिह्न है । जैते--दूरसे देखनेवालेफे लिये अनि का चिद्व या 
लिङ्ग धूम है। धूम ही हेतु दै । इसको धर्म भी कहते हैं । ) 
(२ ) RER सपक्षमें अवश्य रहना । और 
(३ ) लिङ्गका विपक्षमें किसी श्रत्रस्थामे भी न रहना । 
अघुमेयोऽत्र जिज्ञाप्तितविशेषों धी । 
जिस धर्मीको अनुमानके द्वारा जानेको इच्छा की जाती हैउसे अबुभेथ कहते हैं । 
1 या वत Ea नी ht 
चह धम रहे उसे धर्मी कहते हैं 
सिद्ध किया जावे उसे साध्य कहते हैं । ) ER 
t 
साध्यधमसामान्येन समानोऽर्थः सपक्षः | 
जो पदार्थ साध्यधर्मके समान हो उसे सपक्ष कहते हैं । 
न्थ HY) 
( aaa में वेमे शब्द के चार अर्थो में चार प्रयोग मिलते हैं-- 
( १ ) Soriptural Texts या मूल धार्मिक पुस्तक | 
(२) Quality या गुण । 
( ३ ) Cause या हेतु । और 
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; ) Vipeabstantia) and Soulles या निःसत्त और निर्जीव 1 इस 
को पालो में निसत्त fisha कहते हैँ । हमारी सम्मति में न्यायबिन्दु के समासों में 
धर्म शब्द का तीसरे अथ में प्रयोग किया गया है। ) 
न सपक्षोञ्पपक्ष; | 
जो सपक्ष नहीं होता उसे विपक्ष या असपक्ष कहते हुँ । 
ततोऽन्यस्त दविरुद्वस्तद भावश्च ति | 
१ जा वस्तु सपे भिन्न हो या सपक्षके विरुद्र हो अथवा जिसमें सपक्षका श्रभाव 
हो वह असपक्ष होती है । 
न्रिङ्पाणि च ॥ 
[ ऊपर कहे हुए ] त्रिरूप हूँ । 
त्रीण्येत्न च लिङ्घानि-- 
अन्नुपलब्धि। स्वभावकार्य चेति | 
लिङ्ग भी तीन ही होते हैं-- 
श्रझ्ुपलब्धि, स्वभाव और कार्य । 
Q ~ दि रि 
तत्रानुपलब्धियथा-न प्रदेशबिशेषे कचिद्‌ घट 
उपलब्धिलक्षणप्राप्स्यानुपलब्धेरिति | 
उममें से अशुपलब्धि इस प्रकार है-- 

जेसे-किसी विशेष स्थान में घट नहीं हे । क्योंकि घटके उपलब्धिलक्षणप्रापत होने 
पर भी उपकी वहां अनुपलब्धि है । 

( घर स्वभावसे ही विद्यमान है । अर्थात्‌ घटके अस्तिशवमें स्वभाव के अतिरिक्त 
अन्य कारण नहीं है। saga घट उपलब्धि ( मिलना ) लक्षण वाला है। घटमें 
उपलब्धिलक्षण है अतएव वह उपलब्धिलक्षणप्राप्त है। घटका उपलब्धिलक्षणप्राप्तपना 
उसकी उपलब्धिलक्षणप्राप्ति है| अतुपलब्ध न मिलनेको कहते हैं । ) 

उपलब्धिलक्षणापापिरुपलम्भप्रत्यमान्तरसाकल्य 
स्वभावविशेषश्न | 

उपलब्धिलक्षणप्राप्ति उपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्य और स्वभावविशेष [ यह तीनों 
एकही हैं । ] ( पीछे उपलब्धिक्रे चार प्रत्यय बतला दिये हैं । यहाँ अत्ययान्तरं शब्द 


आलम्बनप्रत्ययके अतिरिक्त अन्य प्रत्ययोंका वाचक हे । साकल्य सम्पूर्णताको कहते 


हैं । उपलम्भके प्रत्ययास्तरोंकी एकत्रित सम्पूर्णताको उपलम्भग्ररयपान्तरसाकल्य 


कहते हैं । ) 
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य स्वभाव! सत्सत्येषपलरममत्ययेच ERN 
एव भवति स स्वभाव! ¦ 
[ आलम्बनप्रत्ययके अतिरिक्त ] शेष उपलम्भप्रत्ययोके रहते हुए जो स्वभावसे 
प्रत्यक्ष होता है वह स्वभाव दै । ( यह स्वभाव विशेषकी परिभाषा हे । ) 
स्वभाव! स्त्रसत्तामात्रभाविनि GETTY हेतुः । 
यथा-हक्षोज्यं (AINT 
[ जो पदार्थ अपने हेतुके अस्तिलकी अपेक्षाकरके विद्यमान होता है और हेतु 
सत्तासे भिन्न अन्य किसी हेतुकी अपेक्षा नहीं करता ae स्वसतामान्रभावी साध्य है । ] 
उस स्वसत्तामात्रभावी साध्यधमनें जो हेतु हेतु: 
जेसे-यह वृक्ष है, क्योंकि यह शीश 
न हि con नि ति 
काय JANATA धूमाद्‌ a 


S 
A 
2 


I 
a 

a 

a 

pf 

A a 
& 

pa 


कार्यका उदाहरण-- 
जेसे-यहाँपर afta है, वर्योकि यहाँ धूम है । 
अत्र हौ वस्तुसाधनो', एक! RIRE: 


| 
इन तीन हेतुओंमें ( अनुपतब्धि, स्वभाव और कायमें ) से दो हेतु ( स्वभाव 
) प्रतिषेधको 


जप 


और कार्य ) चस्तुकी विधिको बतलाते हें। और एक (aga 
बतलाता है। 
स्वभावप्रतिवम्धे हि सत्यथो$्थ शमयेत्‌ | 
स्वभावप्रतिवन्ध ( स्वभावसे एक स्थ्ाममें नियत होना ) होने पर ही साधन अथ 
साध्य अर्थको वतलाता हे | [ इस कारणसे यह तीन ही साध्यको fag कर सकते 
हैं अन्य नहीं १ 
तदप्रतिवद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌ । 


क्योंकि जो जहाँ पर स्वभावसे प्रतिबद्ध नहीं होता उसका 'सप्रतिवद्धविषयपें 
अव्यभिचार के नियमका अभाव होता हे | [ saga स्वभावसे अप्रतिवद्धोमे अः्यभि- 
चारनियम saa अविनाभावनियम नहीं वन सकता। गम्यगसकभाव झज्यमिचार- 
नियम से ही होता है। लिङ्ग योग्यतापे दीपक्रके समान परोक्ष र्थको प्रकाशित 
करनेका निमित्त भी नहीं माना जा सकता Aag इसके वह अञ्यसिचारीपने से 
ही निश्चय क्रिया जाता दै । अतएव स्वभावप्रतिवन्थ होने पर ही अविनाभाव का निश्चय 
होता है । और गम्यगमकभाव अविनाभावले ही होता हे । अतएव स्वभावप्रतिवन्ध 
होने पर ही अर्थ अर्थको वतलाता हे अन्य प्रकार से नहीं वतलाता । ] 


१ पूत्रे छपी पुस्तक में विराम चिह्न -साधनौ? के पाश्चात्‌ है । 'प्रतिषेवद्देतुः के पश्चात. 
कोई चिह्न न देकर उसे अगले वाक्य में मिला दिया है, जिससे अर्थ बिलकुछ गड़बड़ा जाता ६ | 
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स च प्रतिवन्धः साध्ये्थे लिङ्गस्य वस्तुतंस्ता- 
~: ~, साध iv ~ 
दात्स्यात्साध्याथादुत्पत्तश्र । 

स्वसावप्रतिवन्थ साध्य अर्थमें fama होता है । ( पराधीन होने से लिङ्ग प्रति 
qe होता हे । साध्य अथ पराधीन न होनेसे प्रतिवम्धका विषय अथवा ्रतिवन्धविषय 
होता है किन्तु प्रतिबद्ध नहीं होता ) । क्योंकि वास्तव में साध्य और लिङ्गका तादात्म्य 
और साध्य ae लिङ्गकी उत्पत्ति होती है । ( अर्थात्‌ तादात्म्य और तहुत्पत्तिस 
स्तरभावप्रतिबन्ध होता है ) 

अतत्स्वभावस्यातदुत्पत्तेश्च तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ | 
वर्थाकि जिसका वह स्वभाव त हो तथा जिसकी उससे उत्पत्ति न हो उसमें 
प्रतियद्धश्वभावता वहीं होती है । 
[ ति 
ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकाययो रेवेति 
ताभ्यामेत्र वस्तुसिद्धिः । 

तादात्म्य और तदुत्पत्ति स्वभाव और कार्य में ही होती हें । अतएव कार्य और 
स्वभावसे ही वस्तुकी ( अथवा विधिकी ) सिद्धि होती zt 

प्रतिषेधसिद्धिरपि यथोक्ताया एवानुपलन्धे। | 
सति वस्तुनि तस्या असंभवात्‌ | 

प्रतिषेध व्यवहार की सिद्धि भी पूर्वोक्त हश्यानुपलब्धि से ही होती है । 

[ क्योंकि प्रतिषेध्य ] वस्तुके विद्यमान होनेपर दश्याबुपलब्धि नहीं हो सकती | 
अन्यथा चानुपलब्धिजक्षणपापेपु देशकालस्वभावविप्र- 
कृष्टेष्वात्मप्रत्यक्षनिठत्तरभावनिश्वयाभावात । 

अशुपलब्धिलक्षणप्राप्त ( जिसकी उपलब्धिका कोई कारणविशेष उपस्थित नहीं 
है ) देशकालस्त्रभावविप्रकृष्ट पदार्थोका आप्मप्रत्यक्ष न हो सकनेसे उनका अभाव 
नहीं कह सकते । ( देशविप्रकृष-जसे भारतसे अमेरिका | कालविप्रकृष्ट-जेसे-भूतः 
कालमें रामचन्द्र | स्वभावविप्रकृष्ट-जेसे-मदारीका अपने सुखमे से अमि निकालना ) 

[ अदश्या्ुपलब्धि वस्तुके विद्यमान होते हुए भी ही हो सकती है । जिसम्रकार 
अन्धेको सव वस्तुएँ अदृश्य होनेसे अनुपलब्ध हैं । अतएव प्रतिषेध सिद्धि अश्या 
पलब्धिसे न होकर दश्यानुपलब्धिसे ही होती दै । ] 

अमूदस्मृतिसंस्कारस्यातीतस्य TAMA च प्रतिपत्त- 
प्रत्यक्षस्य निटत्तिरभावव्यवहारसाधनी | 
तस्या एवाभावनिश्चयात्‌ | 
be See नल किन 
पुसतक मे वस्तुतः यह पाठ दे | किन्त हमारी सम्मति में बह अथड ‘al 


२. पूर्वपुस्तक में ति? के पश्चात्‌ विराम दे दिया है। 
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Ji 


यह इश्याचुपलब्धि जानने वालेके पूर्व ARERIA ( जित प्रत्यक्ष ज्ञानका उसके 
द्वारा पहिले अनुभव किया जा चुका है) और वर्तमानकालके अत्यक्षकी निवृत्तिक्रे 
अभावके व्यवहारको वतलाने वाली है । 
क्योकि अतीत और वर्तमानकालीन अज्ुपलब्धि ही आभावको निश्चय करती है । 
सा च प्रयोगमैदादेकादशप्रकारा | 
अन्नुपलब्धि प्रयोगके Aes ग्यारह THAI होती है-- 
स्वभांवालुपलब्धिय था | ना 
स्वभावानुपलढिध ( IATA स्वभाविकी agra )>> 


सरो + | > Les an 
जसे--यहां धूम नहीं है, क्योंकि वह उपलब्धिलक्षणत्राप्त होने पर भी aE 
पलब्ध हैं ॥ १ ॥ 


कोर्यातुपलब्धियथा | Ragane 
कारणानि सन्ति धूमाभावाद | 
atatarates ( प्रतिषेध्यके कार्थकी अनुपलब्धि )-- 
जैसे-यहां अप्रतिवद्धसामंथ्यवाले ( जिस JA गतिकी सामर्थ्य eet a हो) 
धूमके कारण नहीं हैं, क्योंकि यहां धूमका अभाव है ॥ २॥ 
व्यापकालुपलब्धियथा । नात्र शिंशपा इक्षाभावादिति । 
व्यापकानुपलब्धि ( प्रतिषेध्यके ब्याप्यके व्यापक घर्मकी अंनुपलदिय )-- 
-ad शिशपा (शीशमका ge) नहीं है, क्योंकि इस स्थाममें वृक्षका 
अभाव TA ३॥ 
स्वभावविरुद्धो पलब्धिय था | नात्र शीतरपर्शोअमेरिति | 
स्वभावविरुद्धोपलब्धि ( अतिषेध्यके स्वभावसे विरुद्धकी उपलब्धि )— 
जसे-यह शीतस्पर्श नहीं है, क्योंकि यहाँ अभि हे ॥ ४ ॥ 
बिरुद्धकार्योपलब्धियथा | नात्र ara धूमादिति । 
विरुद्धकार्यो पलब्धि ( अतिषेध्यसे विरुद्ध कार्य की उपलब्धि )- 
जेसे> यहाँ शीतस्पर्श नहीं है, वर्योकि यहां gat हे ॥ ५॥ 
विरुद्वव्याप्तोपलब्धियंथा । न श्रुवभावी भूतस्यापि 
भावस्य विनाशो हेखम्तरापेक्षणादिति | 7 
विरुद्धव्याप्तीपलब्धि ( अतिषेध्यके विरुद्धसे व्याप्त घर्मान्तर कोड qalaq )— 
जैसे-उत्पन्न हुई वस्तुका भी नाश अवश्य॑भावी नहीं है ( अनुत्पन्नका तो कैसे 
कह सकते हैं ), क्योंकि वह हेत्वन्तर की अपेक्षा रखती है॥ ६ ॥ 
कार्यविरुद्धोपलब्धियथा । नेहाप्र तिबद्धसामर्थ्यानि 
शीतकारणानि सम्त्यग्नेरिति । 
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अगि ( क रये वदरी उपलब्धि )-- 
जसे-यहां पर अप्रतिबद्ध सामर्थ्यवाले eta ; Fae at 
aft है ॥ ७॥ करण नहीं यकि यहा 
ee ay q — ९ an ७ 
व्यापकविरुद्धोपलब्थियंथा | नात्र तुपारस्पशोंअनेरिति | 
व्यापकचिसुद्धोपलब्धि ( तिमेः व्यापक्से वितद्धकी उपलब्धि ) 
असे--थहां तुषारका स्पर्श नहीं है; क्योंकि यहां समि है ॥ ८ ॥ 
pen ण a ~ 
करणानुप्लाब्ययथा | नात्र धूमोअन्यभावादिति | 
agrafa ( प्तिषेध्यके कारणकी अनुपलब्धि )— 
जेसे--यहां पर धूम नहीं है; क्योंकि यहाँ अमिका अभाव है ॥ ५ ॥ 
कारणविख्ट्रोपलब्धियथा। नास्य रोमहर्षादिबिशेषाः 
संनिहितद्‌हनविशेषत्वादिति | 
कारणविशद्गोपलब्धि ( प्रतिषेध्यके कारणके विरुद्धकी उपलब्धि )-- 
जेसे-इस पुरुषको रोमहर्ष आदि नहीं हो रहे हैं; क्योंकि उसके पास aft 
विशेष हे ॥ १०॥ 
कारणबिरुद्धक्रायोपलब्धियंथा । न रोमहर्षादिविशेष- 
युक्तपुरुषवानय प्रदेशो धूमादिति | 
कारणविरद्धकार्योपलड्धि ( प्रतिषेध्यकारणके विरुद्दके कार्थकी उपलब्धि ) -- 
जेसे-इस प्रदेशमें रोमहर्ष आदिसे युक्त पुरुष नहीं है; क्योकि यहां धूम हे ॥११॥ . 
sq सर्वे कार्यातुपत्ब्ध्यादयो दशाजुपंलब्धिप्रयोगा 
स्वभावानुपलब्धौ संग्रहमुपयान्ति | 
ये सब कार्यानुपलब्धि आदि दश अनुपलब्धिके प्रयोग स्वभावानुपलब्धिमें ही 
आ जाते हैं । 
पारम्पर्येशार्थान्तरविधिप्रतिषेधाभ्यां प्रयोगमेदेऽपि प्रयोगदश ना- 
तै तिभ 
भ्यासात्खयमप्येवँ व्यवच्छेदप्रतीतिभ वतीति 
्वार्थेऽप्यनुमानेऽस्याः प्रयोगनिर्दे शः | 
[ कार्याबपलब्धि आदिमें यद्यपि ] अर्थान्तरसे विधि और प्रतिषेघसे प्रयोगभेद 
है तथापि परम्परासे [ स्वभावाचुपलब्धिमे अन्तर्भूत हो जाते हैं। हम लोगोंको इन ] 
प्रयोगको TEAS अभ्याससे स्वयं ही व्यवच्छेद ( प्रतिषेध ) की प्रतीति होती है । 
इसी लिये इनका प्रयोग स्वार्थानुमानमें भी किया गया है । 
सर्वत्र चास्यामभावव्यवददारसाधन्यामलुपलब्धौ येषां स्वभाव- 


बिरुद्धादीनागुपलब्ध्या कारणादीतामलुपलब्ध्या च प्रतिषेध उक्त- 
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स्तेषामुपलब्धिलक्षणपराप्तानामेवोपलब्धिरतुपताव्धिश्व॒ वेद्तिष्या 
अन्येषां विरोधकाय कारणभावासिद्धि! | 


इस अभाव और अभावको साधन करने वाली अजुपलब्धिमें जिन स्वभावविरुद्ध 
आदिकोंकी उपलब्धि और कारणादिकोंकी अजुपलब्धिसे प्रतिपेध कहा गया है उन्हीं 
उपलब्धिलक्षणप्राप्तोंकी उपलब्धि और अनुपलञ्धि जाननी चाहिये i दूसरोके 
विरोध और कार्यकारणभावको सिद्धि नहीं हो सकती । 


A 
=; 


विपरकृएविषयातुपश 
सक्षणा तशयदतु; TNA 1 
संशयके कारण वित्रकृष्टविपयातुपलळ्यि ( aenga) seer mena 
निवृत्ति (उसमें प्रत्यक्ष और अनुमान QAR गति न ) लक्षण वाली है। 
( ज्ञानब्ञेयस्वभाव वाली है ) | वर्योकि अम्राणकी Pale होवेपर झी अर्थका अभाव 
असिद्ध ही हे ; 
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तृतीय परिच्छेद 
त्रिरपलिङ्गार्यानं परार्थानुमानम्‌ | 
न्रिरुपलिङ्गका कहना परार्थानुमान हे । 
१ कारणे कार्योपचारात्‌ | 
क्योंकि यहाँ कारणमें कार्यका उपचार किया जाता 
( Peia के कहने से त्रिर्पलिज्ञकी स्मृति उत्पन्न होती है। स्मृति से ag 
भाव हाता ह | अतएव त्रिहपलिज्ञ का कहना अनुमान का परम्परासे कारण है। उस 
झारणवचनमें कार्याहुमान का उपचार ( समारोप ) किया जाता है । 
सहकारी आदि होनेके कारणसे Baga (जो उस स्वरूप न हो ) में तद्वत्‌ 
( sel स्वरूप के समान ) के कहनेको उपचार कहते हैं । ) 
ag द्विविधं प्रयोगभे दात | 
परार्थादुमान के प्रयोग के भेद से दो भेद होते हैं-- 
साधम्य वद्टेधम्य वच्चेति | 
साधरस्यवत्‌ और वैधर्म्यवत्‌ | 
नानयोरर्थतः ag भेदोऽन्यत्र प्रयोगभेदात्‌ । 
हन AW भेद केवल प्रयोगसे ही हे अथ से कुछ भी नहीं हे। 
तत्र साधम्य वघचदुपलब्धिलक्षणप्राप्ं सन्नोपलभ्यते 
सोऽसदूव्यवह्दारविषयः सिद्धः | 
उसमें से साधम्यवत्‌- 
जो उपलब्धिलक्षणश्रात होता हुआ भी उपलब्ध नहीं होता बह श्रसद्व्यवहारका 
विषय होता है ( अर्थात्‌ उसका अभाव होता है ) । यह सिद्ध है।' 
यथान्यः कथित इ; शशविषाणादि? | 
जैसे खरहे के सींग आदि कोई अन्य (साध्यधमी से) दृष्ट (प्रमाण से निश्चित) है। 
नोपलभ्यते च क्कचि्रदेशविशेप उपलब्धि- 
लक्षणाप्राप्तो घट इति | 
[ इश्यानुपलम्भके पक्षधमत्वको दिखलाते हुए कहते हें -- ] 
किसी प्रदेशविशेष में उपलब्धिलक्षणप्राप्त घट उपलब्ध नहीं होता | 
तथा स्वभावहता प्रयाग; 
यतपत्तत्सव मनित्यं यथा घटादिरिति। 
१. पीट्सैन संस्करण में “शशविषाणादि? के पश्चात्‌ विरामचिह न देकर उसे अगले वाक्य 


में मिलाकर “-विषाणादिर्नोप०-? कर दिया है। 
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तथा स्वभावहेतुका अयोग-- 
जो सत्‌ होता है वह सव अनित्य होता है । जैते-घट आदि । 
SN 
शुद्धस्य स्वभावहेतो; भयोग!-- 
यदुत्पत्तिमत्तदनित्यप्रिति | 
शुद्ध स्वभावहेतु का प्रयोग-- 
जो उत्पत्तिमान्‌ होता है वह अनित्य होता हे! £ शह श्यतिरिक्तविशेषणवाला 
प्रयोग है । ) 
स्वभावशतपसमशेदेम स्थावरुय ga: 
TUTTI Me सवभावस्य प्रथोशु:--- 
wath तदनित्यमिह्युपा 
स्वभावभूतधमंके भेद से स्वभाव का अयोग-- 
जो कृतक होता है वह अनित्य होता है । 
इस प्रकार उपाधिके भेदसे [ स्त्रभावहेतु का प्रयोग कहा । ] 
क्षि उता क क TANT = 
अपेक्षितपरव्यापारों हि भाव; स्वशावनिण्पतो उतक 
जो वस्तु अपने स्वभावकी निष्पत्ति ( उत्पत्ति ) में दूसरी वस्तु के व्यापारकी 
आवश्यकता रखे उसे कृतक कहते हैं । 
एवं अत्ययभेदभेदित्वादयों ens? | 
उसी प्रकार प्रस्ययभेदिभेदित्व ग्रयलनान्तरीयकत्व आदि भी समझ लेने चाहिये | 
( जिसमें प्रत्यय अथवा कारणके भेदसे भेद निकाला जा सके उसे प्रत्ययमेद्मेदी 
कहते हैं । नान्तरीयक व्याप्तको कहते हैं । अर्थात्‌ जो जिसके रहने पर रहे और न 
रहने पर न रहे उसे उससे व्याप्त या नान्तरीयक कहते हैं । Ta सूर्थ के होने पर 
सदान अ प्रकाश अवश्य होता है और उसके न होने पर नहीं होता । जो प्रथत्नसे 
zi a Er Sor x. ~ a ‘ 
व्याप्त होता है वह अनित्य होता हे । जो अत्ययमेदभेदी होता है बह कृतक होता है । ) 
सनुत्पततिमान्कृतको वा शब्द इति पश्षपमोंपद्श नम | 
T = पत्त = 
सिच शब्द सत्‌ sealed और कृतक डे! इस अक्रार पक्ष श्वसन को 
दिखला दिया । र 
ies (धर्मी क पक्ष भी कहते हँ । यहाँ धर्मीशब्दमँ पक्षके घर्म सत्त्व, उत्पत्तिमध्व 
र कृतकत्व उनमें टु 
Ana aa हँ A उनमें से सत्व वस्तु से बिलकुल अएथक्‌ होने से शुद्ध 
रक उत्पतिमत्व से प्रगट होता है कि वस्तुमे उसके अन्दर हो अन्दर कुळी शा 
परिवतन हुआ ह | अतएव यह अन्यतिरिक्तविशेषण है। कृतकत्वसे प्रगट होता है कि 
an स्वयं वस्तुसे भिन्न है । अतः यह व्यतिरिक्त विशेषण 21) 
शक्का ) यह स्वभावहेलु सिद्धसम्बन्ध स्वथात्रके साध्ये 
त्रके साध्यमें प्रयोग किये जाने चा 
अथवा असिद्धसम्बन्धके 2 नि 


आ resp a 
१. पीटसन संस्करण में यहाँ भी विराम न देकर इसको अगळे area सेंमिळा दिया है । 
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(उत्तर ) Reuma प्रयोग किथे जाने चाहिये । (यही दिखलाते हुए कहते हैं ) 
सव एतें साधनधर्मा यथास्वं प्रमाण: सिद्धसाधनघम- 
मांत्रानुवन्ध एव साध्यधर्मेऽबगन्तव्याः | 

यह स्वसावहेठु ( साघनधर्म ) निश्चितसाघनघममात्राजुवन्धिसाधनपर्ममें ही प्रयोग 
किये जाने चाहिये । अन्यत्र नहीं । 


san AN 


( गमक होनेसे साधन और पराश्रित होनेसे धर्म कहा जाता है । साधन धर्म- 


जसे-धूस पावकानुवन्थि ( अनुबन्धि-अनुबन्धवाला ) है । जो अपने अनुरूप 

असाणोसे सिद्ध हो उसको थहाँ निश्चित कहा हे । अतएव स्वभावहेतुका प्रयोग ऐसे 

निश्चितसाधनधमंमात्रको अनुबन्ध करने वाले साधनघर्ममें ही किया जाना चाहिये। ) 
तत्स्वभावत्वात्स्वभावस्य च RICAN | 

[ क्योंकि जो साध्यधमे सांवनधमेमात्रालुवनिध हे ] वह ही उस साधनघर्मका 
स्वभाव हे । और स्वभाव ही हेतु l 

[ यद्यपि साध्यधर्मे साधनका स्वभाव होता हे, तथा साधन हेतु होता है तथापि 
साधन प्रतिज्ञारथेकदेशहेतु नहीं हे । ] 

( धर्म और घर्मी के समुदायको प्रतिज्ञा कहते हैं । एकदेश एक भाग को कहते 
हे । यदि अतिज्ञा ( धर्म और धर्मी ) के ही किसी भाग को ( धम या धर्मी को ) 
हेतु बनाया जावेगा तो वह प्रयोग साध्यको सिद्ध न कर सकनेके कारणसे हेतु का 
एकदोष हो जाता है । जैसे--अन्नि उष्ण है; क्योंकि वह उष्ण है? में उष्णल' हेतु 
प्रति्वाथैकदेशहेतु दे | ) 
वस्तुतस्तयोस्तादात्म्यात्तन्निष्पतावनिषन्नस्य तत्स्वभा- 


वत्वाभावाहू व्यभिचारस भवाच्च | 
क्योंकि वास्तबमे साध्य और साधन का तादात्म्य होता है । और जो तनिभ्पत्तिमे 
अनिष्पक्ष है ( जो जिसका नियमसे कारण नहीं होता वह तन्निष्पत्ति ( उसकी उत्पत्ति ) 
में अनिष्पन्न ( उत्पन्न न होने वाला ) होता है ) वह उस स्वभाववाला नहीं होता श्रौर 
उसमें व्यभिचार भी आता है । 
कार्यहेतोरपि प्रयोगः | यत्र धूमस्तत्राभिय था महानसादा- 
वस्ति चेह धूम इति | इद्दापि सिद्ध एव । 
कार्यहेत का प्रयोग-- 
जहॉपर धूम होता है वहां अग्नि होती है; जेसे पाकशाला आदिमें । उसी प्रकार 
यहाँ भी धुम है । इस लिये यहाँ भी अग्नि सिद्ध ही है। 
Q € Ay 
कायकारणभाषे कारणे साध्ये कायहेतुच क्तव्यः । 


कार्यकारणभावमें कारणंके साध्य होनेपर कार्यको हेतु कहना चाहिये । 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


9 Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
१४ भाषाटीका सहित 


वैधस्यवतः प्रयोगो यत्सदुपलब्धिलक्षणपराएँ तदुपलभ्यत एव | 
यथा नीलादिविशेषः | न चवमिहरोपलब्धिजक्षणभाप्षस्प सत उप 
लब्धिघटस्येत्यनुपलब्धिप्रयोग! 
वैधम्येवत्‌ का प्रयोग -- 

जो सत्‌ और उपलब्धिलक्षणग्राप्त होता है वह अवश्य उपलब्ध होता है। जैसे-- 
नील आदि विशेष । उसी प्रकार यहाँ उपलब्धिलक्षणग्राप्त सत्‌ घटकी उपलब्धि नहीं 
हे | अतएव यह अनुपलब्धि प्रयोग है । 

अतत्यानत्यत्वे नास्ति GARRE छु 
असच शब्द उत ERIR घो 

[ स्वभावहेतुके वेधम्यप्रयोगको कहते हे--] 

'अनित्यत्व (साध्य ) का अभाव होने पर भी सत्व, उत्पत्तिमत्व अथवा कृतत्व न 
हो सकते । शब्द असत्‌ होते हुए भी उत्पत्तिमान्‌ तथा gas होता द, थह स्वभावहेतु 
का प्रयोग है । 

असत्यग्नौ न भवत्येव sa चास्तीति कराः 

अभि के न होने पर धूम भी नहीं होता, उसी अका 
न दोनेसे धूम नहीं है ) । यह कार्यहेतु का प्रयोग है । 

साधम्यणापि हि प्रयोगेज्या १ेधस्यगतिरिति | अर्ला 


तस्मिन्साध्येनं हेतोरन्वयाभावात््‌ | 

साधम्यं ( अन्वय ) के ग्रयोगसे Sart ( व्यतिरेक ) अर्थात्‌ ही आ जाता है । 
क्योंकि व्यतिरेकके अभावमें हेतुका साध्यसे अन्चय न हो सकेगा । 

( व्याप्तिके दो भेद हैं । एक अन्वयञ्यापि दूसरी व्यतिरेकव्याप्ति । एकके होने 
पर दूसरे का नियमसे होना अन्वय है । जसे-धूमके सद्भावमें अभिका सद्भाव अवश्य 
दोनेके कारण धूमका अग्निके साथ अन्वय है | एकके न होने पर qatar भी 
नियमसे न होना व्यतिरेक हे । जैसे- -श्रमिके AMAA धूम का अभाव | 

तथा वघस्य णाप्यन्वयगतिः | असति तस्मिन्सःध्यी- 


मावे हेत्वभावस्यासिद्धे 


उसी परकार ATEA ( व्यतिरेक ) से भी अन्वय स्वये ही आ जाता है । क्योंकि 
रम्यके न होनेपर साध्यक्रे अभावमें egal अभाव भी सिद्ध न होगा । 


FSS 
is पयांचा | 


( अर्थात्‌ शम्निके 


‘sy 
oT 


१. पीटसन संस्करण में “साध्ये न? पाठ दे । संस्कृत टीका में भी यही कर दिया गया है। 


किन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अर्थ उलटा हो जाता है । 


२. पीटसन संस्करण में “साध्यमावे? पाठ हे । संस्कृत टीकामें भी यही ae fear गया है। 
किन्तु विचार करने से यह पाठ रखने पर अर्थ उल्टा हो जाता है | 


२४», /:? 
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न हि स्वभावप्रतिवन्धे aaa निटत्तावप- 
wa नियमेन faker | 
उंदथावप्रतिवन्थक्रे होनेपर एककी नितवतत दूसरेकी निवृत्ति नियमसे नहीं होती । 
स च दिपकार।। सदस्य तादात्म्पलक्षणस्तदुत्पत्ति- 


लशणश्वत्युक्तम्‌ | 
दह स्वभावप्रतिबन्ध ( सब प्रतिवद्धका ) दो प्रकारका होता है-- 
तादात्म्यलक्षण और तद॒त्पत्तिलक्षण । 


तेन हि fal कथयता प्रतिबन्धो दर्शनीयः । 


[ स्वभावप्रतिवन्ध होनेपर निवर्त्यनिवर्तकभावके होनेके कारण से ] [ वह साध्यकी 
RaR साधनकी ] निद्रत्तिको कहनेदाले [ निवर्त्यनिदर्तकर्मे ] प्रतिवन्धको देखे । 
तस्पानिहतिवचनगा eer तिवन्धो पद श नमेव भवति | 
[ aaa} साध्यमें प्रतिवद्ध होनेसे साव्यकी निव्रत्ति होनेपर साधनकी निवृत्ति भी 
हो जाती है ] aaga [ साध्यकी निउत्तिमँ साधनकी ] निइत्तिका कहना उस प्रतिबन्ध 


का दिखलाना ही हो जाता है । 
यञ्च प्रतिवन्धोपदशनं तदेवास्थयवचनमित्येक्रेनापि बाक्येनान्व- 
य घु णवे = a ` a n 
यघुखेन व्यतिरेकमुखेन वा प्रयुक्तेन सपक्षासतपक्षयो लिङ्गस्य सदस 
VSI gi भवतोति युदाक्यद्वयप्रयोगः | 
अर वह प्रतिवन्धोपदशेन ही ( प्रतिवन्ध का दिखलाना ही ) अन्वय्वचन हे । 
इस प्रकार प्रयोग किये हुए एक ही अन्वयमुख अथवा व्यतिरेकमुख वाक्यसे सपक्षसें 
लिङ्गका सत्त्व अथवा सत्त्व कहा जाता हे | इस प्रकार दो वाक्येंके प्रयोगकी कोई 
आवश्यकता नहीं रहती | 
अनुपलब्धाबपि यत्सदुपलब्धिलक्षणप्राप्त तटुपलभ्यत AARS- 
qarana तारशसप्ादात प्र ते alang: | 
अनुपलब्धिमे भो जो उपलब्विलक्षगप्राप्त हे वह उपलब्ध होता ही है? ऐसा 
कहने पर उसी प्रकारका अचुपलभ्यमान ( न मिलनेवाला ) पदार्थ असत्‌ है' ऐसी 
प्रतीति हो जानेसे अन्वयकी सिद्धि हो जाती है । 
x € ५2०5 
दयो रप्यनयो! प्रयोगेज्यश्यं पक्षनिदेश | 
इन दोनों प्रयोगोमे पक्षका निर्देश ( कहना ) अवश्य होना चाहिये । 
° an n बधि a 
JERAI ATINSA यहुपलब्धिलक्षणप्राप्तं 
सन्नोपलभ्यते सो5सदुव्यवहारविषय! 
क्योंकि साघम्यवत्‌ प्रयोगमें भी जो.उपलब्धिलक्षणप्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध 


नहीं होता वह असत्‌ व्यवहारका विषय 
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नोपलभ्यते चात्रोपलब्धिलक्षणप्राधो घट इस्युकते 
सामर्थ्यादेव नेह घट इति भषति । 
यहां उपलब्धिलक्षणप्राप्त घट नहीं है? ऐसा कहनेपर यहां घट नहीं है? थह 
सामर्थ्यसे ही आ जाता है । 


= कु Ce = J बह जिक afr Ayer 
इत्युक्ते सापथ्यदिव नेह सहुव्यवहारविषय इति भवति 
उसी प्रकार वैधर्म्य प्रयोगमें भी 'जो सद्वयवहारका विषय और उपलब्धिलक्षण- 
प्राप्त है वह उपलब्ध होता ही हे इसी प्रकार यहां देसा घट उपलब्ध नही है! यह 
कहनेपर सामर्थ्यसे ही यहां पर घट सद्व्यनहारका विषय नहीं है? यह हो जाता है । 
कीदशः पुन! पक्ष इति निर्देश्यः । 
D Ns a 
अब पक्ष केसा होता है थह कहा जाता al 
TEE DIY OE निक्त cer er} 
seua स्वयमिष्ठी उ्निराक्षतः पक्ष इति | 
जो स्वरूपसे ही स्वयं इष्ट और '्रनिराळृत हो उ हें 
wi hE TENS करूण 
स्वरूपणेति साव्यत्वेनेष्टः । स्वरूपेण 
साधनत्वेनापि | 
यथा शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये ggr हेत; 
१८गत्यत्व साध्य TRT इतुः | 
¢. A 
स्वरूपसे इष्ट” शब्दसे पक्षको साध्य बतलाया हृ । स्वख्पसे ही साध्यरूपसे ही माना 
à 3 r’ 
गया ह साधनरूपसे भी नहीं माना गया । 
> 
जसे--शब्दकी अनित्यताकों साध्य करनेमें चाक्षुषत्व ( नेत्रसे उत्पन्न होना ) 


> 


हेतु देना । 
गब्दे$सिद्धत्वात्साव्य॑ न पुनस्तदिइ साध्यत्येनेवेष्ट aad- 
नाप्यभिधानात्‌ । 
_ चढ शब्द्मै असिद्ध होनेसे साध्य हे | उसको यहां केवल साध्य ही नहीं माना है । 
क्योंकि उसे साधन भी कहा हे । 
स्वयं इस पदका समर्थन-- | 
स्वयमिति वादिना यस्तदा साधनमाइ । एतेन यद्यपि क्कचि- 
च्छाल्ले स्थितः साधनमाह | तच्छास्रकारेण तस्मिन्‌ थर्मिण्यनेकधर्मा- 
भ्युपगमे5पि यस्तदा तेन वादिना घर्म; स्वयं साधयितुमिष्टः स एव 
साध्यो नेतर इत्युक्तं wale | । 


q 
1 


2. ZRT संस्करण का 'निराकृतः? पाठ अशुद्ध है । 
२, पीटसन संस्करण का 'स्थितसाधनमाह? पाठ हमारी aah में अशुद्ध हे । 
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- Si स्वयं arate माना गया हो [ पक्ष वही होगा ] ( जो वादके समयमै साधनको 
कहे उत्त वादी कहते हैं ) इससे यथपि वादी किसी meet स्थिर रहकर सावनको 
कहता हे [ तथापि ] उस शात्रकारके उस वर्मीम माने हुए अनेक wit से भो वादी 
जिस चमका साधना चाहे वही साध्य होता है, अन्य नहीं । 

इष्ट” पदकी सार्थकता--- 

aft र fa: ° An A 

कं शट aR यत्राथ विवादेन सांधनधुपन्यस्ते तस्य ताढामच्छता 
WSSRINT वचनेन साध्यस्तदधिकरणत्वाद्विवादस्य । 

_ ` वादने विवादके द्वारा सिद्ध करनेकी इच्छा रखते हुए जिस अर्थमे साधन दिया 

४ वह अथ वचनसे न कहा जानेपर भी साध्य है, क्योंकि विवादका अधिकरण वही हैं। 
यथा पराथाश्र॒न्ुरादय; संवातत्वाच्छयनासनाधङ्गवदिति। अत्रा- 

nt sed = (_ > "६ ल 

समाया इत्यचुक्तावप्यात्माथतानेनोक्तमात्रमेव ताध्यमित्युक्त भवति । 

¿ a चढ आदि पदार्थ ( दूसरेके लिये) हँ । क्योंकि az शयन, आसन 
ale art संमानं संघांतहप हैं। यहां पर आत्मार्थ ( आत्माक्रे लिये ) यह न 
कहें जानेपर भी तारपर्यसे निकलने वाली आत्माथता ही साध्य है, ऐसा कहा जाता हैं । 

“निराकृत? इस पदका समर्थन 

aiaia इति | एतल्लक्षण योगेऽपि यः साधयितुमिष्टोऽप्यर्थः 
gear 7 Ei SH Was ति 3 
मत्यज्ञाचुमानभतीतिस्ववचनेनिरांक्रियते न स पक्ष इति प्रदश नाथपर। 
जिस अंथकी सिद्ध करना चाहते हैं उसमे उपर्युक्त सव लक्षर्णके होनेपर भी 
यदि वह प्रत्यक्ष, aga, प्रतीति और स्ववचनसे निराकृत ( निराकरण किया 
हुआ ) हो तो वह पक्ष नहीं हो सकता. [ अनिराकृत पद ] यह दिखलानेके लिये 
दिया गया हैं । 
तत्र पत्यक्षनिराकृतों यथा-अश्रावणः शब्द इति | 
प्रत्येक्षनिराक्षत ( जिसका प्रत्यक्ष प्रमाणसे निराकरण किया जावे )-- 
जेसे--शब्द्‌ कण इन्द्रियका विषय नहीं है । 
अनुमाननिराकृतो यथा-नित्य; शब्द इति-। 
अनुमाननिराक्ृत- 
जैसे--शब्द नित्य है । 
प्रतीतिनिराइतो यथा-अचन्रः शशीति | 
प्रतोतिनि रात = 
जैसे--शशी चन्द्रशब्दका वाच्य नहीं है । 
स्ववचननिराकृतो यथा-नाउुमानं प्रमाणम्‌ । 


१. पीटर्सन संस्करण में यहाँ विराम fae नहीं है 1 
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स्ववचननिराक्कत -- 
जंसे-अनुमान प्रमाण नहीं हे 
एतदेब तु यधसत्याथमन्याम्यसं्यार्धानि च दर्शितानि भवन्ति। 
यदि इसीको अस्यार्थ कहें तो अन्य दवन असत्यार्थ नहीं कहे जा सकते । 
इति चत्वारः qarar निराकृता भवन्ति | 
इस प्रकार चारों पश्चाभास निराकरण किये जाते हैं । 
सिद्धस्यासिदस्यापि साधनलेनाभिमदस्य स्वयं वादिना तदा 
साधयितुमनिएस्योक्तमात्रस्य Russe च विष साध्यस्तेचेव 
स्वरुपेणाभिमतो वादिन ger निरा? पक्ष इति. पक्षलक्षणमनबद्यं 
दशितं भवंति । 
जो पदार्थ सिद्ध ( विपरीत हेठुसे सिद्ध क्रिया हुआ 
अथवा असिद्ध भी साथनरुपसे माना गया हो, तथा स्वरथ 
उपरोक्त प्रत्यक्ष आदि निराकृतासे विपरीत हो तथावादी> द्वारा साध्य माना गया हो, 
तथा जो इष्ट और अनिराकृत हो बह पक्ष होता है । यह पक्षका निर्दोष लक्षण 
त्रिरपलिङ्गार्यानं परार्था म 
इस प्रकार त्रिरुपलिङ्गका अभिधान परार्थानुमान कहा गया । 
तत्र अयाणा VGA झपस्यानुक्तीं साधनाथासः | 
उक्तावप्यांसद्धां Geo था | 
तीनों SAA एकके भी न कहनेसे साधनाभास या हेत्वाभास हो जाता हे । 
[ अथवा तोनें रूपोके | कहे जानेपर भी हेतुळे असिद्ध होने या उसमे , संदेह होनेसे 
ही हेत्वाभास हो जाता हे 
प्रतिपाथ्प्रतिपादकयोरेकस्य ... रूपस्य _ धर्मिसम्बन्धस्यासिद्धौ 
संदेहे MT हेत्वाभास; । 
अतिपाद्य और प्रतिपादकमेसे धर्मीसम्वन्धी एकहूप ( पक्षधमत्व ) के सिद्ध न 
होनेपर अथवा उसमें संदेह होनेपर असिद्रहेलाभास होता है । 
z यथा आनत्य; शब्द इति साध्ये चाहुपत्वधुभयासिद्धम्‌ । 
शब्द अनित्य हे, aaife वह aga (aga विषय ) हे? में agia 
eg उभयासिद्ध है । ( जो वादी और प्रतिवादी दोनों के लिये असिद्ध हो उप्ते उभया- 
सिद्ध कहते हँ ) > i 


१. पीटसन संस्करण का faa पाठ age है । 
२० ५० स० नं Agi विराम न होने से हेव्वाभास सामान्य और असिद्ध हेत्वाभास का 
लक्षण निकालने में बडी कठिनता पड़ती है । 2 


% 


itp 
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चेतनास्तर इति साध्ये wee मरणं प्रतिवा्सिद्ध 
विज्ञानेन्टियायुनिरोधलक्षणस्य मरणस्यानेनाभ्युपगमात्तस्य च तरु 


l 
सजीव होते हे, क्योंकि वह सव छालके उतर जाने पर मर जाते हैं ( सूख 
। इसमें वृक्षका सव छाले उतर जाने पर मर जाना प्रतिवादी ( बौद्ध ) 
को सिद्ध हे । [ अतः यह्‌ प्रतिवायसिद् हेत्वानास हैं ] क्‍योंकि वोद्धदशन विज्ञान, 
afar और आधुके fila होनेको ही मरण मानता है, जिसका होना वृक्षा 


an 


HAA हुखादय इति साध्य उत्पत्तिमत्त्वमनित्यं वा सांख्यस्य 


सुख ate अचेतन हैं, क्योकि वह उत्पत्तिमान्‌ अथवा अनित्य हे? इसमें 
उत्पत्तिमत्व अथवा अनित्यत्व स्वयं वादी अर्थात्‌ सांख्यको ही असिद्ध हे । [ अत 
यह हेतु aaka है । ] 
था स्व 
तथा स्वयं उस साध्यधर्मीके संदिग्ध होनेसे हेतु संदिग्धासिद्ध भी हं। 
[ अपने आप संदेह किये हुएका उदाहरण -- | 
यथा वाष्पादिभावेन सं दिह्यमानो चूतसंघातोऽग्निसिद्धाबुपदिश्यः 


मानः संदिभ्धासिद्वः | 

जेसे--वाप्प आदि wae सन्देह किया हुआ शृथ्वी आदिका समूह भ्रग्निकी 
fates लिये ग्रहण क्रिये जानेपर संदिग्धातिद्ध हे । ( कहीं दूर पर धूल आदिको 

इती हुई देखकर उसको धूम समझकर उससे को सिद्ध करने लगनेसे 

अभिप्राय हे । ) 

[ आश्रयातिद्धका उदाहरण ]-- 

ययेह fae मयूरः केकायितादिति | 
दापातदेशविश्रमे | 

जैसे-- स निकुङमें मोर हे | क्योंकि इधरसे ही मोरका शब्द आ रहा 21 उस 

शब्दके आनेके स्थानमें विश्रम हो सकनेसे यह आश्रयणासिद्ध 
धम्य सिद्धावप्यसिंदों यथा सवगत आत्मेति साध्ये सवत्रो 


पतल्भमानशुणत्वस्‌ || 
धर्मीके सिद्ध होनेपर भी असिड १ 
जैसे-- आत्मा सर्वगत ( सर्वत्र व्याप्त ) है! इस साध्यमें सत्र उपलब्ध दोनेका गुण 


तदाश्रयशस्य वा संदेहेऽसिद्धः 


यं 
tT 
D 


a 
असिद्ध ह। 
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N * s स्यासिद्धा Saif Sa 
तथकस्य रुपस्याप्पक्तेज्सलस्या सिद्धावनका श्तिको EPRE: | 
तथा एकरूप ( असपक्षसे अतत्त्व ) की असिद्धियें अनेकान्तिक हेत्वाभास होता है । 
यानि amie शर्त नर Fa र» 
यथा शब्दस्यानत्यत्वादिके धप साध्य प्रमेयत्वादिको am 
सपक्षविपक्षयो; । हु | 
जेसे--शब्दके अनित्यत्व आदि थमके साध्यम प्रमेयत्व आदि घर्म सपक्ष और 
विपंक्ष दोनमे रहते हैं । 
CN ` va पानरत शास्र 
MATHER वा बता agai 


९ Siw TN CARN PERF MMR, 
अथवा सचत्र या एकदंशम रहने वाले इसी रूप ( असपक्षमें असत्व ) के संदेहमें 


भी अनेकान्तिक aes 
यथाऽसबेज्गः करि 


वक्ता नोपलभ्यते इति | 
जैसे-- कोई विवक्षित पुरुष eta अथवा रागादिमान्‌ है? इस साध्यसे वक्तृत्व 
आदिघमे संदिग्धविपक्षव्य़ादरति वाले हें । [वर्थोकि] aa वक्ता ats अथवा एकदेशमें 
कहीं भी उपलब्ध नहीं हे । 
एवं प्रकारस्याठपलम्भस्याइश्यात्म विषयकः र हेतुः 
_ क्योकि अहृश्यात्मविषय वाला ( जिसका विषय अदश्यात्मा दै) अनुपलम्भ 
संदेहमें कारण हे । 
0 Ce UE NOH Lo ` ए 
असवज्ञविपयय इवतलादब्याद्।त्त संदिग्धा । adega- 
खयो विरोधाभावाच्च । 
, असर्वेज्ञका विपर्यय होनेसे वक्तृत्व आदिकी व्यावृत्ति संदिग्ध हे [ निश्चय नहीं है। ] 
क्योंकि wader और वक्‍तृलमें विरोधाभाव भी हे | 
( व्याप्तिमान ग्यतिरेकको बतलाते हैं-- ] - 
यः सर्वज्ञ: स वक्ता न भवतोत्यदर्शनेञपि व्यतिरेकी न 
सिध्यति, सन्देहात | 
जो सर्वज्ञ होता हे वह वक्ता नहो होता । इस प्रकार सर्वज्ञ वक्ता के न देखे जाने 
पर भी व्यतिरेक सिद्ध नहीं होता | क्योंकि उसमें सन्देह है। ' 
द्विविधो हि पदार्थानां विरोध; । 
क इ विरोध दो ही प्रकारका होता हे । [ जिनमेसे प्रथम विरोध दिखलाया 
तां z— ; / Ff 


ak 


१. पी० to का सत्वस्य' पाठ अशुद्ध दे । | ; 


२; पी० सं” में *संदेहात? के पश्चात्‌ विरामचिंह न देकर उसकीः जिरे वाक़्यमें सन्वि कर 


दी है, जिससे उसका अर्थ कुछ नहीं बैठता । 
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अविकलक्रारणस्य भवतोऽन्यभाबः | 
अविकल ( सम्पूर्ण ) कारणवाले ( जितके सव कारण उपस्थित a) विद्यमान 
पावका अन्यभाव होना ( विद्यमामसे अन्यभाव अर्थात्‌ अभाव होना । ) 
्रथादाद्विरोधनतिः | 
अभावसे ही विरोध चल सकता है । 
i शीतोष्णस्पशवत्‌ | 
जेसे--शीतस्पर्श और उष्णस्पर्श का विरोध है । 
अब दूसरे विरोधको दिखलाते हैं 
पररपरपारहारास्यतलक्षएतया वा yaaq | 
परस्परपरिहारस्थितलक्षणतासे was सपान विरोध हे । (जो एक दूसरेका 
पारहार करके अथवा उसका अभाव करके स्थित हों वह वस्तुएं परस्परपरिह।रस्थित 
लक्षण वाली हैं । जेसे--भाव और प्रभाव । ) 
स च द्विविधोऽपि विरोधो aaa सम्भवति | 
वह दोनों ही प्रकारका विरोध वक्तृत्व और aiga संभव नहीं हे । 
न चाविरुद्धतिधेरनुएसब्धादप्यभावगतिः। रागादीनां वचनादेश्च 
रणभावासि 
अविरुद्धविधिकी ्रनुपलब्धिमें भी अभाव नहीं हो सकता । क्योंकि राग आदिको 
ओर वचन आदिका कार्यकारणभाव Blas हं । ९ 
ayana वा कारणस्य निव्रत्ती न वचनादेनिशत्तिरिति 
संदिग्धव्यतिरेकोऽनैकान्तिको वचनादि! । | | 
अथवा प्र्थान्तरकारणकी निवृत्तिमें ( सहचारिके दर्शनमात्रसे ) वचन आदि की 
निवृत्ति नहीं होती | अतएव adai वचन आदि संदिग्धव्यतिरेक अनक्रान्तिक हे | 
gat रूपयोविषय यंसिद्धों विरुद्ध 
दो रूपोंके विरुद्ध सिद्ध हो जानेपर विरुद्ध हेत्वाभास होता 
कोट्योः ? सपच्षे सत्वस्यासंपक्षे चासत्वस्य | ANET 
कृस्वं प्रयत्नानम्तरीयकत्वं च नित्यत्वे साध्ये विर्दों हे्वाभात:। 
किन दो के ? सपक्षमें सत्त्व और असपक्षमें असत्त्व के | 
जैसे--नित्यत्वके सिद्ध aad कृतकत्व और प्रयत्नानान्तरीयकत्व विरुद्ध 


ni 


हेत्वाभास हैं | 
अनयोः asaan q सत्त्वमिति बिपययसिद्वि 
इनः dais ara a रहने और असंपक्षमें रहनेसे विफ्ययको सिद्धि होती है । 


i 


. १. पी० eo कां सपक्षे! पाठ ठीक नहीं et | 
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wa 


एतो च साध्यविषय यसाधनाहिर 
यह दोनों साध्य (नित्यत्व ) के विपरीत (akaa) का साधन ada 
विरुद्ध हैं 
तत्र च वृतोयोध्पोष्टविघातकांहूरुद्ध) | 
एक तीसरा इष्टविघातळृत्‌ विरुद्ध भी हे । 
यथा पराथाश्चल्लुरादय संघातर 
जसे-- ag आदि पराथ i 
Tala समान संघात ( परमाणु न 
ष्राप्हतपराथ्य[वूप 
वह [ वादी सांख्यके ] इष्ट असंहत ( विपग्र ) को परार्थता 
करनेसे विरुद्ध है । 


शयन, आसन आदि पुरुषके उपभोगके 


के विपरीत को साधन 


चह यहां क्यों नहीं कहा गया? _ 
सम्‌ SR a, 
HAARATA | 


न ह्ययसाभ्या साध्य 
क्योंकि यह इष्टविघातकृत्‌ इन दो 
भिन्न नहीं 21 
न arma साथ्यत्वेन कश्चि टिशेष 
सिद्धावपरस्या च संेहेऽनेका नतिक! 
क्योंकि इष्ट और उक्तमें [ एक दूसरेका साध्य होनेसे ] कोई विशेष नहीं है । 
अतएव दो SHA एकके असिद्ध होने तथा दूसरेके संदिग्ध होनेसे अनंकान्ति 
कता अती है । 
यथा वातराग; कश्चित्सवज्ञो वा बक्दस्वादिति 
व्यतिरेकोऽत्रासिद्धः | संदिग्धोष्न्वयः | 
जेसे--कोई वीतराग अथवा सर्वज्ञ $ » Tai वह वक्ता है। यहाँ पर व्यतिरेक 
असिद्ध और अन्वय संदिग्ध दै । 
सबज्ञवोतरागयोर्विप्रकर्षाद्रचनादेखत्र सत्तम्रप्तत्त वा संदिग्ध 
FAINT Fal रूपयो? संदे हेऽनेकान्तिकः | 
सर्वज्ञ और वीतरागे विग्रकर्ष ( दूर ) होनेसे वहां ` वचन - आदिका होना तया न 
होना संदिग्ध है । अतएव इन दोनों रूपोर्मे संदेह होनेसे वक्तृत्व हेतु अनैकान्तिक दै | 


oe 


शत gal TIARE 
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सात्मक जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादिति | 
जंसे--जोवित शरीर आत्मासहित है, क्योंकि उसमें प्राण आदि है । 
न हि सात्मकनिरात्मकाभ्याथऱ्यो राशिरस्ति । 
यत्र प्राणादिवतते | 
सात्मक और निरात्मकते भिन्न ऐसी कोई राशि नहीं है जहां प्राण आदि हों । 
आत्मनो हत्तिव्यवच्छेदाभ्यां सवसंग्रहात । 
आत्माके सद्भाव और श्रभावसे सवका संग्रह करनेसे [ अन्यराशिका अभाव दै।] 
नाप्यनयोरेक्त्र हृति निश्चयः | 
इन दोनों [ सात्मक और निरात्मक ] में एक स्थानमें सद्भावका निश्चय नहीं है । 
सात्मकत्वेन निशत्मकल्वेन वा पसिद्धे प्राणादेरमिद्धि! । 
क्योंकि सात्मक अथवा निरात्मक रूपसे प्रसिद्ध होनेसे प्राग आदिकी असिद्धि 
हो जावेगी । 
तस्पाजीवच्छरीरसम्बन्धी प्राणादिः | 
अतएव प्राण आदि जीवितशरीर-सम्वन्धी हैं | 
सात्मकादनात्मकाच सवस्पाहयाहचलेनासिद्धेः । 
क्योंकि सात्मक और निरात्मक सबसे व्याइत्त होनेसे असिद्ध है । 
ताझ्यां न व्यतिरिच्यते न तत्रान्देति ' एकारपन्यप्यसिद्धे; | | 
उसका न तो उन दोनोंसे व्यतिरेक और न अन्वय ही है । क्योंकि वह ( दोनों ) 
एक आत्मामें भी सिद्ध नहीं हो सकते । 
नापि सात्मकानिरात्मकाच तस्यान्वयव्यतिरेकयोरभावनिश्चय;। 
सात्मक और निरात्मकसे भी उसके अन्वय और व्यतिरेकके अभात्रका निश्चय 
नहीं होता | 
एकाभावनिश्रयस्यापराभावनान्तरीयकत्वात्‌ | 
-क्योंकि एक के अभावका निश्चय दूसरेके अभावके निश्चय का अव्यभिचारी होता है। 
अन्बयव्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेद रूपात्‌ | 
क्योकि अन्वय और व्यतिरेक अ्न्योन्यव्यवच्छेद a हँ, 
अत एवान्वयव्यतिरेकयो! सन्हेहदनकान्तिकः | 
अतएव अन्वय और व्यतिरेकर्मे सन्देह होनेसे अनेकान्तिक है। 
` साध्येतरयोरतो निश्चयामावात्‌। | 
वर्योकि इससे साध्य और उसके विरोधीके निश्वयका अभाव 2 उनि aj 
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0 ७ A 3 7 DRS f g X e 
एव त्रयाणां रुपाणामेक्रेकस्प eN रूपयोरसिद्धौ संदेह 
£ 3 at ve pee ae sry ToT 
च यथायोगपसिदविरुद्धावैकाम्तिकायो हेल्वाभासा! | 

इस प्रकार तीनों STF सें एक २ अथवा दो २ 

तै हैँ । 
[पि संशयहैतरुचछछ ) cp se ८-०३... 
विरुद्धाव्यशिवाय A स RJT । स इह कस्माननोक्त! ? 

( शंका ) विरुदाव्यमिचारी भी संशयका कारण कहा गदा है। उसको यह क्यों 
नहीं कहा ? 

(जो हेत्वन्तरसे सिद्ध किये हुए के Reg होता है वह व्यसिचारको प्राप्त नहीं 
होता । वही विरुद्वाग्यभिचारी है। अथवा जो वि होते हुए साधनसे सिद्ध 
किये हुए धर्मके विरुद्ध साधन करनेसे व्यभिचारी हो वह आफ्नो साध्यसे व्यमिचरित 
न होनेसे विरुद्राव्यभिचारी होता है । जैसे Basar TA सिद्ध बिग्रे हुए झमियुक्त 
qia के saga तालाय विरुद्ध है । अतएव तालाब wa से 
सकता । अथचा जो विरुद्ध होते हुए अन्य साधन धूम से सिद्ध कि 
के विरुद्ध जल को सिद्ध न करनेसे उसमें अव्यभिचारी हो वह अपने साध्यसे व्यभिचरित 
न होनेसे विरुद्धाव्यभिचारी है । ) 

अगुमानविपयेऽसंभवात्‌ | 
( उत्तर ) अनुमान के विषय (त्रेरुप्य ) में असम्भव होनेसे उसका कथन यहाँ 
नहीं किया गया है। 
७ २०, iv ७ 
न हि संभवोऽस्ति कायस्वभावयोरुक्लक्षणयोरनुपलम्भस्य च 
विरुद्धतायाः | न चान्योळ्यभिचारी | 


क्योंकि उक्त लक्षण ( त्रेरूप्य ) वाले कार्य, स्वभाव और अनुपलम्भ की विरुद्धता 


सम्भव नहीं दै । और [ उनसे भिन्न | अन्य कोई अव्यभिचारी भी नहीं है, [ अतएव 
salt हेतुता है। ] 


[ तब आचार्य दिरनागने इस हेतुदोषको किस स्थल पर कहा है ? इसके लिये | 
कहते हैं-- ] 
Q 
तस्मादबस्तुदश नवलप्तमागमाश्रयमचुमानमा श्रित्य agd- 
विचारेषु विरुद्धाव्यभिचारी साधनदोष उक्त! | 


अवस्तु के दर्शन के बलसे AT हुए आगमाश्रय अनुमानका आश्रय लेकर उसके 
अथके बिचारोंमें चिरुद्वान्यभिचारी साधन दोष कहा है । 


शात्रकाराणामर्थषु भ्रान्त्या विपरीतस्य स्वभावोपसं हारसंभत्रात । 


~ Cer ~ 
क्योंकि अथम आन्ति हो जानेसे शात्रकारोंका विपरीतको स्वभाव कह देना 
सम्भव हे । 
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न ह्यस्य सम्भवो यथाबस्थितवस्तुस्थितिथ्वात्मक्रार्यपूपलम्भेषु | 
यह यथावस्थितवस्तुकी स्थिति और आत्मकार्यों के उषलम्भ में सम्भव नहीं है । 
तत्रोदाहरण यत्सबदेशार्वास्थतेः स्वसम्बन्धिभिः सम्बध्यते 
तत्सव गतं थथाकाशमभिसंवध्यते सवदेशावस्थितेः स्वसम्वन्धिभि 
युंगपत्सा्ान्यमिति। 
इसका उदाहरण --जो सर्वदेशार्वात्थत ( सब स्थानों में रहने वाले ) अपने 
सम्बन्बियों से सम्बन्धित होता है वह सर्वगत है । जेसे--आक्राश सर्वदेशावस्थित 
स्त्रसम्वन्धियाँ से एक साथ सामान्य ही सम्बन्धित होता है । 
तत्संबन्धिस्वथातमात्राचुवन्धिनी तहेशसंनिहितस्वभावता | 
तद्देशसंनिहितस्वभावता तत्सम्बन्धिस्वावमात्रको कारण करने वाली हे । 
न हि यो यत्न नास्ति स तहेशमात्मना व्याप्नो- 
तीति स्वभावहेतुप्रयोगः। 
जो जहाँ पर नहीं है वह उस प्रदेशको अपने द्वारा व्याप्त भी नहीं करता? यह 
स्वभावहेतु का प्रयोग हे । 
द्वितोयोऽपि प्रयोगो यहुपलब्धिलक्षणप्रामँ सन्नोपलभ्यते न 
तत्तत्रार्ति | तंचथा कचिदविद्ययानों घट! | 
दूसरा प्रयोग--जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता हुआ भी उपलब्ध नहीं होता वह 
वहाँ पर नहीं है । जेसे--कहीं अविद्यमान घट । 
नोपलभ्यते चोपलब्धिलक्षणप्राम् सामान्यं व्यक्त्यन्तरालेष्विति | 
व्यक्तियों के अन्तराल में उपलब्धिलक्षण प्राप्त सामान्य उपलब्ध नहीं होता | 
ञ्रयमनुपलम्भप्रयोगः स्वभावश्च परस्परविरुद्धाथ- 
- साधनादेकत्र संशयं जनयतः। 
यह श्रबुपलम्भप्रयोग और स्वभाव परस्पर विरुद्ध अर्थको साधन करने से एक 
स्थान में संशय को उत्पन्न करते हैं । 
त्रिरूपो हेतुरुक्तः | 
इस प्रकार त्रिरूप हेतु कह दिया । 
तावतैबाथ प्रतीतिम॑ पृथःहष्टान्तो नाम साधनाषयवः कश्चित्‌ । 
तेन नास्य लक्षणं पृथगुच्यते, गतार्थत्वात्‌ । 
१, पी० सं० में "न? नहीं है । डाक्टर शतीशचन्द्र विद्याभूषण के ळेखसे विदित होता है 
कि न्यायबिन्दु के तिब्बती भाषा के अनुवाद में “न? है। हमारी संम्मति में भी यहाँ इसका 
होना आवस्यक है । 
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उतनेसे ही ada प्रतीति हो जानेसे दृष्टान्त नामवाला कोई ऐथक्‌ अवयव साधन 
में नहीं है । इसलिये उसका लक्षण थक्‌ नहीं कहा [ क्योंकि उतने से ही ] अर्थ 
चिदिति हो जाता है । 
2A q a a qa =i 
हेतोः सपक्ष एव सत्वध्सपक्षात्ष सवतो व्याहत्तो रुपमुक्त- 
[Ce T ९ SHS 
सभेदेन पुनावशषण काय CPF As eng. 


SS 
क्योकि हेतु का सपक्ष में, हो रहना और सघ विपक्षांका उससे wee - रहना थे 
दोनों रूप कह दिये । विशेष अभेद्से कार्य जन्म [ ज्ञातव्य ] और स्वभाव का तन्सात्रा- 
नुबन्ध दर्शनीय कह दिया । 
तञ्च दशयता यत्र धमस्तत्रामिश्तत्यत्रों न छ 


यत्र pama तत्रानित्यत्वर्भा 
यथा घटाकाशयो। 
जहाँ sama होता है वहाँ अनित्य होता है । अनित्यत्व के अभाव में कृतकत्व 
असम्भव है । जेसे घट और आकाश में । यह सव देखना चाहिए 

न ह्यन्यथा सपक्षावपक्षयों! UUA यथोक्त- 

प्रकारे UT दश यितुम्‌ | 
तत्कायतानियमः काय लिङ्गस्य स्भावलिङ्गस्य 
च स्त्रभावेन व्याप्ति! । 

क्योंकि अन्यथा यथोक्तप्रकार के सपक्ष और विपक्षमें सत्त्व और असत्त्व और 


कार्यलिङ्ग का तत्कार्यतानियम और स्वभावलिङ्ग की स्वभाव से व्याप्त नहीं दिखलायी 
जा सकती । 


aaa दर्शिते दर्शित एव दृष्टान्तो भवति | 
इस श्रथ के समक जाने पर दृष्टान्त समझ में आ ही जाता 21 
'एतावन्मात्ररूपत्वात्तस्येति। 
क्योंकि वह केवल उतना ही है। 
एतेनेव इष्टान्तदोषा अपि निरस्ता भवन्ति। 
इससे ही दृष्टान्तदोरषो का भी निराकरण हो जाता हे। : ig a 
यथा-नित्यः qisgan , कर्मबत्परमाणुबद्ग घटबदिति | 
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जैस--शब्द नित्य है, क्योंकि वह कर्म, परमाणु और घटके समान अमूर्त है । 

साध्यसावनवर्मोभ पविकलास्तथा सन्दिः्धवाध्यधर्मादयश्र | 

साध्यधर्मविकल, साधनधर्मविकल, उभयविकल तथा सन्दिग्धसाध्यधर्म आदि 
( सन्धिग्चसाघनघर्म तथा सन्दिग्योभय ) [era दोष हैं ]। (इनमें से कर्म 
साध्यविकल, परमाणु साधनविकल और घट उभयविकल दशान्त हैं। ) 

$ यथा रागादिमानयं वचनाद्रथ्यापुरुषवत | 

जसे--यह राग आदि से युक्त हैं, क्योंकि मार्गमे चलनेवाले पुरुषके समान 
बोलता है ( यह संदिग्धसाध्यधर्म का उदाहरण है yt 

. मरणयर्मोञ्य पुरुषो रागादिसस्वाद्रथ्यापुरुषवत्‌ | 

यह पुरुष मरणधर्मदाला है, क्योंकि यह मार्ग में चलने चालों के समान 
रायादिमान है । ( यह संदिग्वसाधनघर्म ezra है । ) 

असवंत्ञोऽयं रायादिमत्वाद्रथ्याघुरुषवदिति | 

यह sada हे क्योंकि यह रथ्यापुरुष (मार्ग में चलने वाले पुरुष ) के समान 
रागादिमान्‌ हे । ( यह सन्दिग्धोभय दृष्टान्त है। ) , 

अनन्बयोञ्पदरशितान्वयश्च | 

अनन्वय ओर अप्रदर्शितान्वय भी [ era दोष है । ] 

( निस दृष्टान्तमें साध्य और साधनमें सम्भवता तो दिखलाई दे किन्तु वह 
साध्यसे व्याप्त न हो वह श्रनन्वय हे । जिस दृष्टान्त में अन्वय के होते हुए भी उसे 
कहने वाले ने दिखलाया न हो उसे अप्रदशितान्वय कहते हैं । ) 

यथा यो वक्ता स रागादिमानिष्टपुरुषवत । 

जेसे--जो वक्ता होता है वह इष्ट पुरुष के समान रागादिमान्‌ होता हे । (यह 

अनन्वय का उदाहरण है। ) 
अनित्य; शब्द; कृतकत्वाद्वटवदिति। 

शब्द नित्य है । क्योंकि वह घटके समान कृतक होता है। ( यह अप्रदशि- 

तान्वय का उदाहरण है। ) - 
तथा विपरीतान्वय; । 

तथा विपरीतान्वय-- 

यदनित्यं तत्कृतकम्‌ | 

` जो अनित्य होता है वह कृतक होता है । 

> इति साधर्म्येण | 
: ' यह साधम्य से [ नौ ्शोन्त कह दिए]. . 5 है 
वेधस्येंगापि परमाणुवत्कमवदाकाशवदिति साध्याधव्यतिरेकिण/ । ` 
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चेधम्य से भी परमाणु, कर्म और आकाशक्रे समान” ये साध्याव्यतिरेकि आदि 
इष्टान्त दोषों के उदाहरण हैं । 
( इसमें परमाणु साध्याव्यतिरेकि, कर्म साघनाव्यतिरेकि और आकाश उभया- 
व्यतिरेकि a हैं । ) 
तथा संदिण्यसाव्यव्यतिरेकाद्‌ यः | 
तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेक आदि-- 
IMSAT al कपिलादयोज्याय वा । अविद्यया 
तालिकषभूतप्रमाणातिज्षयक्षासनत्वादिति 
जेसे--कपिल आदिं sede अथदा अना हैं, क्योंकि उन सर्वहता का 
fauna प्रमाणातिशयशासन नहीं हे । 
अत्र घेथम्योंदाहरणं यः सर्वज्ञ आशो वा स ज्योति 
ज्ञनादिकशुपदिष्ठवात | 
यद्रथा-ऋषभंबधानादिरिति | 
इस प्रमाणमें वैधम्ये उदाहरण-- 
जो सर्वेश या आप्त होता है चह ज्योतिज्ञांत आदि ऋ उपदेश देता है । जैसे-- 
ऋषभ और वर्षमान आदि [ जेन तीर्थकरे । ] 
तत्रासरबज्ञतानाप्ततयो; साथ्यधर्मयो; संदिग्धी safak: | 
क्योंकि साध्यधर्म असवज्ञता और अनाप्तता में व्यतिरेक aera है । 
संद्ग्धसाधनन्यतिरेक; । 
यथा-न त्रयीबिदा ब्राह्मणेन ग्राह्मवचन! कश्चि 
स्पुरुषो रामादिमरवादिति | 
सन्दिन्धसाघन व्यतिरेक--- 
कोई पुरुष त्रयीवित्‌ ( जो ऋक्‌, यजुः She साम इन तीनों वेदों को जानता हे ) 
श्राह्मणसे ग्राह्यवचनवाला ( जिसका वचन ग्रहण किये जाने योग्य हो ) नहीं हैं । 
क्योंकि पुरुष राग आदि से युक्त होता है । 
अत्र वैधर्म्योदाइरणमू | 
ये maaa न ते रागादिमन्तस्तयथा गौतमादयों धर्मशास्राणां 
प्रणेतार इति गोतमादिभ्यो रागादिमस्वस्य साधनधर्मस्य व्याहृत्ति | 
उसमें वेषम्यौदाहरण-- 
जो श्राह्यवचन वाले होते हैं । वह रागादिमान्‌ नहीं होते । जेसै-गौतमः आदि 
१. पी० de में ‘daw पाठ हे, जो अड है। 
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न्यायबिन्दु 
e २१७. 
aama वनानेवाले | 


RE 
m इस प्रकार गोतम आदिसे 
व्यावृत्ति की । 


दिसे unkaa साधनधर्म की 
संदिरधासंदिग्घोमयव्यतिरेक! | 


ansia: कपिलादय; परिगरहाग्रहयोगाति 
i i + पारग्रहाग्रहयोगाः 
संदिग्धासंदिग्धोभयव्यतिरेक--- हाग्रहयीयादिति | 


2 पि 
जसे--कपिल आदि वीतराग नहीं हैं क्योंकि उनमें परिग्रह और आग्रह है। 


अत्र वधर््येणो दाहरणम्‌ | 

तस्य परिग्रहाग्रहो यथा ऋषभादेरिति | 
कप भा देरवीतरागत्वपरिग्रहाग्रहयोगयो; साध्यसाधनधर्मयो; 
संदिरधो व्यतिरेकः | 


यो वीतरागो न 


Wy 

o O ७ 

| / इसमें वेधर्स्योंदारण-- 
d 


> हो ` ` 
जो ae होता è उसके WE और आग्रह नहीं होता । जैसे--ऋषभ आदि। 
ऋषभ आदि के साध्यधर्म adauta और साधनघर्म परि 
र सर र्‌ म॑ परिग्रह si के योगमें 
व्यतिरेक संदिग्ध है [| हि नि 9 


अव्यतिरेको यथाव्वीतरागो बकतृस्वात्‌ | 
अव्यतिरेक-- 
वक्ता होनेसे वीतराग नहीं है । 
A ७, ७ ~ 
\ वेधरम्योदाइरणँ यत्र बोतरागत्वं नास्ति स वक्ता | यथोपलखण्ड 
इति | यघप्युष्लखण्डादुभयं saa ast. वीतरागो न 
वक्तति व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धेरव्यतिरेकः | 
वेधम्योंदाहरण-- 
जिसमें वीतरागता होती हे वह वक्ता नहीं होता । जैसे--पाषाणखण्ड । यद्यपि 
पाषाणखण्डसे दोनों की व्याइति हो जानेसे सभी वीतराग वक्ता नहीं होते” इस व्याप्तिसे 
व्यतिरेकके सिद्ध न होनेसे श्रव्यतिरेक है । 
अप्रदृ्शितव्यतिरेको यथा--अनित्य; शब्दः कृतकत्वादाकादवदिति। 
श्प्रदर्शितव्यतिरेक-- 
जेसे--शब्द अनित्य है; क्योंकि वह आकाशके समान कृतक है । 
a ` A A 
वधम्यंणापि विपरीतव्यतिरेको यथा यदकृतक तन्नित्यं भवतीति | 
A ç, 
चघम्थसे भी विपरीतव्यतिरेक-- 
जो कृतक नहीं होता वह नित्य होता है । 5 
~ C = ¢ AR 
न ह्येभिरंट्टान्ताभासं हेतोः सामान्यलक्षणं सपक्ष एब सन्त बिन 
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च सबत्रासत्वमेव निश्चयेन शक्यं दर्शयितु विशेषज्ञक्षणं वा । 
इन इश्टान्ताभासो से हेतुका सामांन्यलक्षण, सपक्षमें ही रहना और विपक्षमें सर्वत्र 


अभाव अथवा विशेषलक्षणको निश्चय रूपसे दिखला ही नहीं सकते । 


तदर्थापत्त्येषां निरासो वेदितव्यः | 
अत एच उनका निराकरण अर्थापत्ति ( साम्य ) से ही जान लेना चाहिये । 
दूषणा न्यूनतायुक्ति; । 
न्यूनता का कहना दूषणा है। 
९ 
ये पूव न्यूनतादयः ताधनदोषा उत 
जो पहिले न्यूनता आदि साघगदोप कदे हें 
तेन परेष्ठाथ सिद्धि 
क्योंकि उससे दूसरेके इष्ट अर्थ की सिद्धिमें इकावट होती है । 
दूषणायासाश्लु जातय ¦ 
दूषणाभास जातियों हैं । 
अभूतदोषोड्कावनानि जा्युत्तराणीति | 


अभूत दोषका प्रकट करना जात्युत्तर है | 


का कहना EAN ह 


उ 
= Pt ie 
= १ 


t 


a 
a 


इति तृतीय; परिच्छेद; समाप्त! । 
न्याथबिन्दुः समास; | 
इति तृतीय परिच्छेद समाप्त । 
न्यायबिन्दु समाप्त । 


OA ०४0 13D 


SPS 


891.23 D 38 N 


DIMI लालन मतात 


+2006! ठीक नहीं वैठता । . 
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ba ७ 
सौगतसिद्वान्तसार सं ग्रह 
( बौद्ध zara ) 
( हिन्दी अनुवाद सहित ) 
लेखक- डा० चन्द्र्धर WA एम. ए., डी. fra, 
डी. लिट्‌., va. एल्‌. बी., साहित्याचाय, साहित्यरल, 
अध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
इस ग्रन्थ में भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशा से लेकर जव तक भारत में NE 
धम का प्रभाव रहा तब. तक के आचायों के उपलब्ध दार्शनिक od में से 
दशन के सारभूत तत्त्वों का संग्रह किया गया हे । प्रन्थ हे पाँच परिच्छे 
हैं--( १) पालिवाड्मय, ( २ ) महायान सूत्र, ( २ ) शूज्यवाद, ( ४ ) विज्ञानवाद 
अर ( ५ ) स्वतन्त्रविज्ञानवाद | कुछ महत्वपूर्ण भेद होने पर भी महायान मत और 
Bed वेदान्त परस्पर सम्बद्ध सोपान परम्परा के समान कसवद्ध हे । बौद्ध प्रर 
दुष्प्राप्य होने के कारण तथा पण्डितो में अधिक प्रचलित न होने के कारण चं 
बौद्ध-दशन का ज्ञान अन्य दर्शना में पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थापित प्रायः एकाङ्गी 
और भ्रामक सिद्धान्त तक ही सोमित देने के कारण, बौद्ध- दर्शन के विषय में अनेक 
आन्त धारणायें रूढ हो गई हैं । इस dag द्वारा बौद्ध-दशन के विकास को अपने 
स्वरूप में विद्वजनों के लिये सुलभ किया गया है। साथ में हिन्दी अनुवाद २" 
दिया गया है जिसमें पारिभाषिक शब्दों और भावार्थ को भी स्पष्ट किया गया 


la- दर्शन के ज्ञान के लिये यह प्रन्थ श्रत्यन्त उपादेय दै । 
नवीन चमकता टाइप, IAT कागज, सुन्दर टिकाऊ पक्की जिल्द युक्त पुस्तक 
का मूल्य ५) पांच रुपया मात्र । 


TEATA AIAT 


लेखकः--पं० बलदेघ उपाध्याय साहित्याचाय, ऐम्म० To 
भूमिकालेखकः--महामहोपाध्याय श्री गोपोनाथ कविराज घम० go 
इस प्रन्थ में बौद्ध- दर्शन की नाना शाखा-प्रशाखाओ के इतिहास, सिद्धान्त, 
तथा बौद्ध-धर्म एवं दर्शन के विभिन्न sat का प्रामाणिक तथा सांगोपांग वर्णन 
किया गया /। बौद्ध-दर्शन के इतिहास में बौद्ध-योग तथा बौद्ध-तन्त्र का ऐसा 


दार्शनिक चर्णन प्रथम वार ही प्रकाशित हुआ हे । संस्कृत-साहित्य के पुनरुज्जीवन 
अग्रणी भारत-विभूति उपाध्याय जी की लौह लेखनी से प्रसूत इस प्र॑थ को 


प्रशंसा करना सूर्यको दीपक दिखाना हे gañ पांच खण्ड हँ । प्रथम खण्डमें 


` बुद्ध के मूल घर्म का वर्णन, द्वितीय में बौद्ध-धर्म का बिकास, तृतीय में बेभाषिक, 


सौत्रान्त्रिक, योगाचार तथा माध्यमिक संप्रदायो के गुद्तथ्यो का सरल Aaa, 
चतुर्थ में बोद्ध-न्याय, बौद्ध-योग तथा बौद्ध-तन्त्री का वर्णन एवं पंचम में बौद्ध 
AA विस्तार से उपाख्यान हे । इस ग्रंथी 7 A होकर उत्तर 
प्रदेश की सरकार ने विद्वान्‌ लेखक को १०००) तथा डार.” i २१०.) 
से guga कर सम्मानित किया है । | 


्राप्तिथानम्‌- चोखग्बा संस्कृत पुस्तकालय; प 


food 
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